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साधुवादः 

अर्थ प्रधान युग में रचनात्मक लेखनकार्यं का सार्वजनिक प्रकाश तब चेतना शून्य हो 
जाता है जब आर्थिक विपन्नता समसामयिक कारणों से अवरोध उत्यन करती है प्रस्तुत ग्रन्थ 
ईस्वीसन २००१ मे कष्प्यूटरी कतं किया जा चुका था, परन्तु तात्कालिक, सार्वजनिक 
परिस्थितियों के कारण इसका प्रकाशन कार्य अवरुद्ध हो गया था। एसे में वाराणसी के विप्शरष्ठ 
सहृदयी उदारचेता श्री भूषण महादेव मिश्र जी ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु पूर्ण आर्थिक सहयोग 
देकर भारतीय वैज्ञानिक वाज्गमय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ "बीजोपनय" के प्रकाशन में महनीय 
योगदान किया। इसं महनीय योगदान के किए मैँ सदा उनका ऋणी रहते हुए ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूं कि यो उनको तथा उनके कुम्ब को शतायु सहसुखी एवं समृद्ध जीवनं प्रदत्त करे। 

इस ग्रन्थ कै प्रकाशन कार्य मे साह कप्प्युटर्स के स्वामी पीयुष लित मोहन साह एवं 
आशीवरदि प्निर्टिग्‌ वक्यं के स्वामी संदीप कन्हैयालार उपाध्याय को विशेष धन्यवाद देने के 
साथ ही उनके सुखी जीवन की कामना करता ह 

अन्त में ~ इस ग्रन्थ को सौन्दर्यपर्णं स्थिति में कम्पयूटरीकूत करने के श्रम साध्य कार्य 
मे पूर्णम्रनोयोग से योगदान प्रदान करने में मेरे विद्वान मित्र पंडित श्री त्रिखोचन प्रसाद शर्मा ने 
निस्वार्थ भाव से जो योगदान दिया है उसका मै आसुष्टि ऋणी रहंगा। 


ड० गोपाल शास्त्री कारखेडकर 


३ मई २००४ ईस्वी 
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प्रस्तावना 


॥ ॐ विश्वमाभाऽसिरोचनम्‌ ॥ 


भारतीय ज्योतिष विक्ञान की त्रिस्कन्धीयविषयवस्तु एवं उसके एतिहासिक विस्तार के सन्दर्भ 
मेँ विभिन्न प्रकार के मुद्धित सिद्धान्तज्योतिष एवं करणग्रन्थों कौ भूमिकाओं मेँ विद्वतूवर्ग ने , 
विखित चचिं की दै । अतः पुनः इस पर विचारं का आलेखन करना पिसे हुए गेहूं को बार - 
बार पीसते रहने का निरर्थक प्रयास मात्र ही होगा। सृष्टि के आरम्भ से सृष्ट्यन्त तक क ग्रह 
गणना का विमर्ष जिस ग्रन्थ में हो वह सिद्धान्त है, एेसी लक्षणात्मक परिभाषा इस विषय के 
विद्वान लोग करते हँ । परन्तु मेरे विचार इससे पूर्णतः भिन्न है । 

ब्रह्माण्ड मेँ हिरण्यगर्भोँत्पत्ति के पूर्वं सदसदादि ्ुक नहीं था जैसा कि तैत्तरीय ब्राद्यण ' 
मेँ “ नासदासीत्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजोनोव्योमापरोयत्‌ ” इत्यादि प्रकार से वर्णन प्राप्त होता 
है। परन्तु क्प नहीं था के उपरान्त प्रथमतः किस तत्व की उत्पत्ति हुई होगी इसको बता पाना 
अत्यन्त जटिल कार्य दँ । यह विविध प्रकार कौ सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, क्यो उत्पन हुई, कसे 
उत्पन्न हुई, यह भी बता पाना असम्भव-सा ह, आधुनिक विज्ञान कौ विभिन्न शाखर्पे भी इस 
तथ्य पर सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकतीं है ओर न ही सृ्यन्त तक दे पार्णैगी । क्योकि 
सुष्टययुत्पत्ति कै मूल में स्थित कार्यकारण भाव ओौर जन्यजनकेताभाव को पूर्णतः समञ्जपाने के 
लिए किसी भी विसन शास्र निर्माता करो अपने व्यष्टि अस्तित्व को समष्टि ब्रह्माण्ड के अस्तित्व 
म अवश्यतः परिणत करना होगा, जो कि असम्भव होने के साथ-साथ अकल्पनीय भी रै। 


वर्तमान मँ आधुनिकं वैक्ञातिकँ द्वारा जो सृष्टि एवं ब्रह्माण्ड के स्वल्प रहस्य कौ खाज 
की भी गई है बह वास्तव मैं सुष्ट्युत्पसि क्रा मौलिक कारण नहो कर ब्रह्माण्ड में सार्वत्रिक 
साम्य रूप में स्थिते अतिसूक्ष्मतमपरादृश्य तत्व है । जिनको कु सीमा तकर सुक्ष्म यन्त्रो की 
सहायता से देखा जा सकता है तथापि हिरण्यगर्भोत्पत्ति से लेकर उसके अस्तित्व समाप्ति तक 
के मध्य मेँ विसर्जितोत्पन्न सृष्टिः के विकास क्रम का लिवैच्तने अत्यन्त ठोस रूप में भारतीय 
वैदिकवाङ्ख्य र्मे कियागयारैजो कि यन्त्रौके रूपमेंर। 


इस वैदिक वाद्य का अविच्छिन्न अङ्ग ज्योतिष है जिसकी तीन शाखा तथा उन्तीस 
उपशाखा्ं है । शाखा उपशाखा से संसक्त वृक्ष की आट प्रधान जडुं रँ । जिनमें ऋग्यजु- 
स्सामाधर्वविद, उपनिषदं, पुराण, जगम, तथा तन्त्र सम्मिलित ह। इस ज्योतिष रूपीवृक्ष करी 
सर्वसम्पन्न वृह दुशाखा दै सिद्धान्त ज्योतिष । इसमें ब्रह्माण्ड को स्थिति, सृषयुत्पत्ति, नक्षत्रों कौ 
संस्थिती, कालगणना, ग्रहगति विषयक सिद्धान्त ओर इन सवका प्रेक्षण करने हेतु 
यन्त्रोपक्ररण के विषय ओर भूस्थितप्राणियों के साथ इनके सापेक्ष सम्बन्धो कौ वितेचना का 
कार्यकारण भाव सहितं संहिता (चिधिविधान ) बद्ध प्रतिपादन विस्तार पूर्वक किया गया है । 
उपर्युक्त के प्रतिपादन में उच्च गणित सम्यक्तया प्रयुज्य होता है। भास्कराचार्य ने 
सिद्धान्तशिरोमणि मध्यमाधिकार में सिद्धान्तं का लक्षण इस प्रकार बताया है । यथा, 


त्रुर्‌यादिप्रलयान्तकालकलनामानप्रभेदक्रमात्‌ । 
चारश्रद्युसदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः॥ 
भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्चकथनं  यन््रादियत्रोच्यते। 
सिद्धान्तः स उदाहतोऽत्रगणितस्कन्थप्रबन्धे बुधैः ॥ 


उपर्युक्त विवे चनाधार्‌ पर यह कहा जा सकता है कि जिस शास्र मेँ ब्रद्याण्डीय 


१. कल्पक्षये पुनस्तानीं कल्पादौ चिसजाम्यहम्‌। ( भगवद्गीता) 


पप / भास्करीयवीजोपनयः 


ज्योतिपिण्डों के संचरण संक्रमणादि कि स्थितियों का प्रतिपादन उच्च गणित एवं यानित्रिक 
शाखा की सहायता से करिया गया हो वह सिद्धान्तज्योतिष शासन है । इख सिद्धान्तज्योतिष के 
नियम सिद्धान्तो के आधार पर किसी इष्टशकान्द्‌ के ग्रहीय धरुवाद्धो क्षेपकाद्कौँ का निर्धारण 
करते हुए क्रियात्मक ग्रह गणित की व्यवस्था जिस ग्रन्थ में होती है उसे करणग्रन्थ कते रहँ । 
इन करणग्रन्थो के आधार पर विभिन्न प्रकार के पञ्चाङ्गो का निर्माण होता दै। 


चकि उपर्युक्त ज्योतिष की लोकोपयोगिता बनी रहे. एतदर्थं लोकव्यव्रहारोपयुक्ते 
धर्मानुष्ठान, षोडष संस्कार, वास्तुकर्म, कृषिकर्म, आयुर्वेदादि कृत्यो के सम्पादन में प्रयुक्त 
मुदूर्तादि कौ व्यवस्था, पञ्चाङ्ग निर्मित कर की जाती है। पञ्चाद्धः में तिथि, नक्षत्र, योग, करण 
करे समाप्तिकालादि एवं अन्यान्य विषवस्तुओं के साथ-साथ प्राकृतिके घटनाक्रम तथा त्रत- 
पर्वादि का भी उल्लेख क्रिया जाता है । 
इनमें मूलतः तिथि -नक्षत्रादि के समाप्ति काल का सम्बन्ध परिस्फुट चन्द्र तथा सूर्यसे 
है ओर ये दोनों ही ग्रह कालनियामक ्है। इनके स्पष्टीकरण कौ प्रकृया इस प्रकार है। 
प्रथमतः अहर्गण लाकर इसको सूर्य चन्द्र कौ मध्यम गतियो से गुणाकर ओर ध्ुवाद्धादि 
जोड़कर राश्यादि मध्यम सूर्य चन्द्रानयन कर लेते हैँ । इस सूर्य चन्द्र मं स्थिरत्वेन अन्द बीज 
संस्कार तथा भुजान्तर, उदयान्तरादि का संस्कार करते ह । तदुपरान्त इसमें मन्दफल का 
संस्कार कर इसे स्पष्ट करते ह । इख प्रकार से स्यष्टीकृत सूर्य चन्द्र के अन्तांश से तिथि, 
योगांश से योग, अन्तरांशार्धं से करण तथा केवल स्पष्टचन्दर के अंशात्मक प्रमाण सेनेक्षत्रक्ता 
समाप्ति कलानयन कर पाद्ध में सिपिबद्ध किया जाता है । उक्त समस्त प्रकृया में स्पष्ट चन्द्र 
ही मूल आधार है । परन्तु उक्त तिथ्यादि समाप्तिकाल पूर्णतः शुद्ध तभी होगा जब स्पष्ट चन्द्र 
के राश्यादि मान में पारमार्थिक परिस्फुटता होगी । यह परिस्फुटता मध्यम चन्द्र में मन्दफल 
का संस्कार करे मात्र से ही नही आती। 
मन्दफल संस्कृत राश्यादि प्रमाण तुल्य चनद्रस्थिति वास्तविक परीक्षा काल में 
चन्द्रिप्बगत कदम्बवलय ओर क्रान्तिवृत्त सम्पात पर दृश्य नहीं होती । प्रेक्षण काल म्न प्राप्त 
कदम्बवलयस्थ चन्द्रस्थान ओर स्वकक्षास्थित चन्द्र का रश्यादि प्रमाण पूर्वकथितप्रकारानीत 
राश्यादि चन्द्र प्रमाण से कुछ अधिक या कम प्राप्त होता है । चन्द्रमा कौ इस विसद्गति को दर 
करने के लिए सर्वप्रथम शकर ८५४ ईस्वी सन्‌ ९३२ मेँ “ मुञ्जाल” नै अपने करण ग्रन्थ 
लघुमानस में एक विशेष सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो इस प्रकार है। 
इन्दूच्योनाकककोटिष्नोगत्यंशा विभवाविधोः। 
गुणोव्यकैन्दुदोः कोट्यो रूपपछाप्तयोक्र मात्‌ ॥ 
फलेशशाद्कतद्रत्योर्लिप्ताद्ये स्वरणयोर्वधे, 
ऋणं चन्द्रे धनं भुक्तौ स्वर्णसाम्यवधेऽन्यथा ॥ 
उपर्युक्त श्लोक की सैद्धान्तिक ओर सोपपत्तिकं व्याख्या एवं विश्लेषण नहीं दिया गया 
है ओर साथ ही श्लोकोक्त प्रक्रिया मन्दस्यष्ट चन्द्र की विसङ्गति को दूर करने में पूर्णतः खम र्थं 
भी नहीं है। इसके द्वारा संस्कृत चन्दर मेँ भी पर्याप्त विसरङ्गति अवशिष्ट रह जाती है। 
मुञ्जाल के पूर्वं बीजसंस्कार की व्यवस्था अपौरुषेय ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त के अन्त मं 
चीजोपनयाथ्याय कै रूप में वर्णित है, जिसे कतिपय तन्द्रालवीबीजोपनयप्रयासभीत विद्वान 
अप्रामाणिक मानते हुए कहते है कि यह अध्याय किसी अन्य के द्वारा सूर्यसिद्धान्त के अन्त मे 
प्रक्षिप्त कर दिया गया है । इसका खण्डन भास्कराचार्य ने अपने इसी बौजोपनयन मे ^ मयाय 
बीजोपनयेयदन्ते सूर्योक्तमाद्यं परमं रहस्यम्‌ " इस प्रकार कौ श्लोक व्याख्या द्वारा किया है। 


प्रस्तावना / चपयप 


परन्तु सूर्यसिद्धान्तोक्त बीज संस्कार जो कि बीजोपनयाध्याय मे कहा गया है वह स्थिर तथा 
अन्दबीजं संस्कार रै जिसका उल्लेख प्रत्येक सिद्धान्त ग्रन्थो के मध्यमाधिकार में किया गया 
दै । सिद्धान्त शिरोमणि के मध्यमाधिकार मे भी “खाभ्रखार्कर्देता कल्पयातासमाः " इत्यादि 
प्रकार से स्थिर अन्दबीज संस्कार की क्रिया विधि दी गई है । यह बीज संस्कार ग्रहों मेकिया 
जाने वाला कालान्तरजन्य संस्कार मात्र है, ग्रहों के दुक्प्रत्ययार्थं इसका प्रयोग नहीं करते दँ । 

इस बीज संस्कार से चन्द्र की किसद्धति को दूर नहीं किया जा सकता । भास्कराचार्य ने इसी 
बीजोपनयन में ही “ यद्यपिपूर्वेमपीदं सङ्कपादुक्तमागमोक्तदिशा । नैतावतैवकश्चितदृक्ररणैक््याय 
कल्पते गणकाः“ इत्यादि श्लोक कै द्वारा उक्त आशय को स्पष्ट किया रै । मन्दफल संस्कृत 
चन्द्र पे विसद्भति तो होती ही रै परंतु इसका स्पष्ट कारण ओर यथार्थं स्वरूप के साथ 
वैधरोपलब्धिसापेक्ष्य गणितीय व्याख्या भास्कर पूर्ववर्तिं आचार्यो ने स्पष्टशः रूप में नहीं दी है। 


प्रथमतः शक १०७३ इस्वीसन्‌ ११५९ में मुञ्जाल क २९७ वर्षं के उपरान्त श्रीमान 
भास्कराचार्य ने चन्द्रविसद्भति का स्पष्ट कारण देते हुए उसकी सैद्धान्तिक एवं विस्तृत 
गणितीय व्याख्या प्रस्तुत की! उन्होने चन्द्र विसङ्गति का महत्त्वपूर्ण कारण सूर्य का 
गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का होना ओर इसके विपर्यय मेँ पदार्थं की आन्तरिक उदासीनता का हौना 
बताया दहैजो इस प्रकार है। 


पातारवेस्तामस्कीलक्छाख्या तेषां समाच्छर्षणतः शशाद्भः। 
तत्तुङ्गशक्ि श्च निजःस्व भावं विहाय नित्यं विषमत्वमेति ॥ 


तथा 


बीजं हि नैजाङ्कुरशक्तियुक्तं स्वशक्तिमात्रेण यथा कुसूले। 
तथा स्थिरं तिष्ठति निर्विकारं कदाचिदेतिप्रपुलं विकारम्‌॥ 
सूर्य के सम्यक्‌ आकर्षण के कारण चन्द्र ओर उसकी उच्च शक्ति को स्वाभाविक गति 
मे विषमता उत्पन्न होती है जिस प्रकार वानस्पतिक बीज के अन्दर अदूकुरण कौ शक्ति 
निर्विकार भाव सै समाहित रहती रै परन्तु जबतक बाह्य प्राकृतिक बल के साथ समयशक्ति 
का प्रभाव नहीं पड़ता तबतक वह अङ्‌ कुरित नहीं होता दीक इसी प्रकार चन्द्रविसद्कति का 
कारक यह चर बीज भी बाह्य बल कै कारण उत्पन्न होता है। 


चन्द्रमा मे किए्‌ जाने वाले दो आध्रनिक संस्कार जो कि च्युति (&\/61100) एवं 
तिथि या पाक्षिक (\/€118110) संस्कार के नाम से जाने जाते हैँ वे भास्करीय प्रथम तथा 
द्वितीय चरबीज फल के सिद्धान्वानुरूप ही रै । बल्कि यह कहा जाए कि भास्करीय सिद्धान्तो 
काही वैदेशिक एवं अग्रज रूपान्तरण मात्र रै तो कोई भरी आपत्ति नहीं होगी । वास्तव मे 
आधुनिक खगोलविज्ञान मै इन दोनों संस्कारो का प्रतिपादन कणगतिशास्न ( 0४77165 91 
8 2811101 > में वर्णित व्यवधान बल ( 01511019 60706 ) सिद्धान्त द्वारा किया जातां 
है जो कि गलितच्ुष्ठवत्‌ वैज्ञानिकभाषा के कतिपय भौतिकशासरीय सिद्धान्तो का विपरिणाम 
मात्र रै। दोनों के सैद्धान्तिक विश्लेषण से यह बात स्पष्ट टो जाती रै कि भास्करीय चरबीज 
फलद्वय तथा आधुनिक संस्कारदरय एक ही प्रकार की क्रियाविधि का परस्पर दौ भिन्न भाषाओं 
मे किया गया प्रतिफदन मात्र रँ। दोनों के गन्तव्य मार्ग भित्र-भिन्न होने पर भी गन्तव्यविन्दु 
ओर दिशा एक ही दै। भास्करीय प्रथम चर बीज संस्कार आधुनिक च्युति संस्कार तथा 
भास्करीय द्वितीय चरबीज संस्कार आधुतिक तिथि संस्कार ₹ै। 


उक्त चन्द्र विसद्कति का भास्करीय परम मान १९२ कला तथा आधुनिक प्रमाण १९१०.२०. 
कला ई दोनौँं के मध्य अन्तर मन्नि १.८ कला प्राप्त होता ₹ै । जौ किं स्वल्पान्तर वशात नगण्य 


पअ। आस्करीयवीजोपनयः 

है तथा ९०० वर्षो के अन्तराल मे मन्दफल में पड़ने वाले ऋणात्मक कालान्तरजन्य अन्तर का 
परिणाम मात्र है। भास्करीय प्रथम चरबीज ७८“ कला है जिसका आधुनिक प्रमाण ७४.४५. 
कला है, दोनों के मध्य ३.५ कला का अन्तर प्राप्त होता टै इसी प्रकार भास्करीय द्वितीय 
चरबीज फल ३४ कला है जिसका आधुनिक प्रमाण ३५.७५ कला है दोनों का अन्तर १.७५ 
कला प्राप्त होता रै ओर इन दोनों अन्तरो का अन्तर १.८ कला आता रै । इन सारे तथ्यों कौ 
विश्लेषणात्मक व्याख्या मैने परिशिषटमेदीरै। 


चासनाभाष्य सहबीजोपनय को प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास वाराणसी द्वारा इस्वीय 
सखन १९२६ मे प्रकाशित किया गया था जिसपर कलकत्ता निवासी एकेन्द्रनाथ घोष, (प्रोफेसर, 
बायो्लोजी, मेडिकल कोलेज) की ओगरेजी टीका भी मुद्रित रै । वर्तमान में यह गुद्धित पुस्तक 
अमुपलब्ध है तथा इसकी मूल पाण्डुलिपि ( भास्करकृत) तौ सर्वथा दुष्प्राप्य हैँ यह पुस्तक 
चन्द्रमा के गति वैषम्यातिरेक के साथ-साथ अन्य चन््रसिद्धान्तों को भली -भोँति समञ्लने में 
तथा दुग्गणितैक्यकृत पाङद्गनिर्माण में अत्यन्त उपयोगी ओर महेत्तवपूर्णं ईँ अद्यावधि इस 
लुग्रन्थ पर वासनाभाष्यातिरिक्त कोई अन्य भाष्य, उपपत्ती आदि किसी अन्य विद्वान कै द्वार 
नहीं लिखी गई दै। यह बड़ खेद का विषय है किं प्राच्य भारतीय खगोलविस्लान (सिद्धान्त 
ज्योतिष) के महत्वपूर्ण भाग “ भास्करीय बीजोपनय” पर किसी भी मनीषी विद्वान ने 
विश्लेषणात्मक प्रतिपादन करने ओर उसको उपयोग में लानै का प्रयास तक नहीं क्रिया। 


ब्रह्यगुप्त प्राच्यज्योतिष विश्लेषण वेधशाला संस्थान्‌ द्वारा सन्‌ १९९५ ई. म॑, महद्‌ प्रयास 
से वाराणसी स्थित गोयनका संस्कृत पुस्तकालय से मुद्धित पुस्तक कौ छायाप्रति प्राप्त कर, 
उस्पर गवेशणात्मक कार्य किए जाने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा । प्रस्ताव को सहर्षं स्वीकार 
करते हुए इस लघु ग्रन्थ पर विज्ञान भाष्य तथा हिन्दी अनुवाद लेखन का क्रार्य ईसवीय सन्‌ 
१९९७ के रैत्र शुक्ल प्रतिपदा सर्जने प्रारम्भ कर दिया। इस कार्य मे ब्रह्मगुप्त वेधशाला 
संस्थान तथा मेरे पूज्य गुरुदेव डो. नागेन्द्र पाण्डेय ( रीडर ज्योतिष विभाग सम्पूणानिम्द संस्कृते 
विश्वविद्यालय तथा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान) जी का महत्त्वपूर्णं सहयोग रहा हैँ 
जह कहीं भी संस्कृत भाषाविज्ञान से सम्बन्धित तथा पारिभाषिक शब्दा्ली से सम्बन्धित 
सहयोग की आवश्यकता पड़ी पूज्य गुरुदेव ने उदारचित्त से सम्बद्ध विषयों का सम्यकू ज्ञान 
कराते हुए ग्रन्थ के शुद्ध सम्पादन मेँ सहयोग स्वरूप अतुलनीय आशिर्वाद प्रदान किया है। 
इसके लिए उनका सादरे आभारव्यक्त करते हुए अन्य विद्रज्जनों एवं वैञ्चानिकों से निवेदन र 
कि इस ग्रन्थ के अनुवाद तथा विज्ञानभाष्य के लेखन, प्रतिपादन, मुद्रण मैं यदि करीं तुरि रह 
मई हो तो उसे क्षमा कर्रेगे। 

इस ग्रन्थ के श्लोकों तथ वासनाभाष्य को स्वस्पसंशोधन के साथ यथावत्‌ मुद्रित किया 
गया ₹रै। अत्यन्त परिश्रम पूर्वक विज्ञानभाष्य को निर्मित करने में मुञ्चे तीन वर्ष कासमयलगा 
है । आशा रखता दू यह कार्य विद्वज्जनो को सन्तोष सह मोद को प्रदान करन में समर्थ हो 
सकेगा ओर अन्त मे, 

तुष्यन्तु सुजनाबुध्वा विशेषान्‌ मदुदीरितान्‌। 


अबोथेन हसन्ते मां तोष्यमेष्यन्ति दुर्जनाः ॥ 
बिदुषामनुचरः, 
दि. ६ अगस्त २००० ई. डो. गोपालणशास्त्री कारखेडक्कछर 
श्रावण, शुक्ल ७, शक १९२२ महानिदेशक 


ब्र. प्रा. ज्यौ. वि. वेधशाला संस्थान, 
वाराणसी । 


प्रस्तावना/४ 


जीवन वृत्तान्त 
भारतीय खगोल विज्ञान, गणित के जनक ओर श्रेष्ट अभियन्ता 


आचार्यं भास्वर 


भारतीय सिद्धान्त ज्योतिष के आधार स्तम्भ 


सिद्धान्त ज्योतिष के आधार स्तम्1 को खगैर समञ्च भास्कराचार्य को समञ्चना उतना ही 
दुरूह है जितना करि मौलिक तत्वों के चरगैर पदार्थं संरचना को समज्लना । 


भारतीय खगोल विज्ञानं जिसे सिद्धान्त ज्योतिष कहा जाता है तथा जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद्‌ (^ ०ा०शा४#) है । इस क्षेत्र मेँ सर्वप्रथम शक्त ३९८ सन्‌ ४७६ ईसवी मँ आज से 
१५२४ वर्षं पूर्वं श्रीमान्‌ आर्यभट द्वस रचित ग्रन्थ “आर्यभटीयम्‌ ", इसके उपरान्त 
वराहमिहिर कृत “ पञ्चसिद्धान्तिका ", ^ बृहत्संहिता ” तथा इसके कु वर्षो के उपरान्त 
आचार्य ब्रह्मगुप्त रचित “ब्रह्यस्फुटसिद्धान्त ", तत्पश्चात्‌ लल्लाचार्य रचित 
“ शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रम्‌ " ग्रन्थ के माध्यम से खगोलीय घटनाक्रमों का आकलन मापन एवं 
आकाशीय पिण्डों की रचना ओर गति के सम्बन्ध में सुदृढ जानकारी प्राप्त होती है। इन 
वैन्ञानिकों द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान की प्रथमतः आधारशिला रखी गयी । सिद्धान्त ग्रन्थों 
का लेखन एवं खगोलीय नूतन आविष्कार का संज्ञान कराये जाने की प्रक्रिया भी आज से 
१५२४ वर्ष पूर्वं आर्यभट द्वारा शुरू कौ गयी | 
भास्कराचायं (१९९२४ ई.) 
शकं ५६० सन्‌ ६३८ ई. के लगभग आचार्य लल्ल के शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रम्‌ नामक सिद्धान्त 
ज्योतिष ग्रन्थ रचना के ५९२ वर्षं बाद सिद्धान्त शिरोमणि नामक खगैलीय ग्रन्थ कौ रचना 
भास्कराचार्य द्वारा की गयी । इस महान वैज्ञानिक का जन्म शक ९०३६ सन्‌ १११४ ई. में 
सद्य पर्वत के समीप विज्जड्विड्‌ ग्राम के शाण्डित्य गोत्रीय ब्राह्मण श्री माहेश्वराचार्य के 
यरं हुआ था। आप हौ भास्कराचार्य के पिता एवं गुरु भी थे। 

विज्जडविड़ गौँव वर्तमान बविजापुर नाम से प्रसिद्ध है । खान देश के चालीस गौव से १० 
मील चैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में पारण नामक ग्राम था। उसी ग्राम के भवानी मन्द्र 
मे भास्कराचार्य के पौत्र चंगदेव द्वारा स्थापित, लिखित शिलालेख प्राप्त होता रै! इस लेख 
के बरे में स्व. खो. भाऊदाजी नै 40५". १. 48. 50. ।\५.5. «01. 1, > 414 {तथा 
= 0072912 ॥14५8 ४०. 1, 2. 340 {1 में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है जिसके आधार 
पर भास्कराचार्य की जन्मस्थली ( विज्जड़विड्‌ ) पाटण ग्राम ही सिद्ध होती है। 

भास्कराचार्य एवं उनके उत्तरवर्तीय च पूर्ववर्तीय वंशजो के द्वारा रचिते सिद्धान्त ग्रन्थों के 
अध्ययन अध्यापन हेतु उनके पौत्र ने पारण गँ में एक मट्‌ स्थापित क्किया धा जिसका 
निर्माण काल सन्‌ १२१० से १२३७ के मध्य प्रामाणिक रूप से शिलालेखानुसार ज्ञात होता हे । 


४ / भास्करीयवीजोपनयः 


वर्तमान में मठ अपने मूल अस्तित्व में नदीं है परन्तु इसके भग्नावशेष मात्र ही प्राप्त होते रैँ। 


दौलताबाद जौ कि पूर्वं काल में देवगिरी के नाम से जाना जाता था। इस दैवगिरी के 
पास ही पारण नामक गवि सद्याद्रि पर्वत के समीप में था। यहीं उनकी जन्मस्थली थी 
जिसका वर्णनं अपने सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ के गोलाध्याय के अन्तिम श्लोक संख्या ६९ में 
भास्कराचार्य ने किया है 


रसगुणपुर्णमही (९०३६) सभशकनृपसमयेऽभवन्ममोत्त्तिः 

सरगुण (३६) वर्षण मया सिद्धान्तशिरोपणिरचितः॥ 

आसीत्‌ सह्यकुलाचलाभचितपुरे तैविद्यविद्रञ्जने 
नानासज्जनधाप्निविज्जड़विडे णाण्डिल्यगोत्रोद्धिजः। 


श्रौतस्मार्तकिचारसारचतुरो निःशेषविद्यानिधिः 
साधूनामवधिर्महेश्वरकृती दैवज्ञचूडामणिः ॥ 


इसी प्रकार “ बीजगणितम्‌ ” नामक ग्रथ में भी निम्नवत्‌ चिवरण प्राप्त होता है जिससे 
इनके पिता व गुर श्रीमादेश्वराचार्य ही थे, यह प्रमाणित होता है - 


आसीन्महेश्वर इतिप्रथितः पृथिव्यामाचार्यवर्यपदवीं विदुषां प्रपन्नः। 
लब्धावबोधकलिकां तत एव चक्रे जज्जेन बीजगणितं लघुभास्करेण॥ 


अपने पिता एवं गुरु से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर सन्‌ ११५० ईसवी मेँ आपने खगोल 
विज्ञान के अद्‌भुत ग्रन्थ सिद्धान्ते शिरोमणि कौ रचना की । इस ग्रन्थ कौ विशेषता यह है कि 
उन्टोने स्वयं जपने ग्रन्थं पर भाष्य ओर उपपत्ति लिखी दहै तथा अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों, 
आचार्यो के मतौ का खण्डन करते हुए तदन्तर्गत त्रुटियों को बतलाया है । इनक द्वारा क्रिये 
गए विस्तृत कार्य से खगोल विज्ञान को सुदुढ्‌ एवं ठोस समृद्धि तत्कालीन समय में प्राप्त 
हई । इस क्षेत्र मै इतना व्यापक अनुसन्धान एवं सुषु प्रतिपादन इनके पूर्वं एवं उत्तर काल मे 
भी किसी वैज्ञानिक कै ह्वार नहीं किया गया ओर जो वर्तमान काल मे भी पूर्णतः मान्य एषं 
प्रासंगिक है। 


भास्कराचार्य को भारतीय आभ्नुनिकर गणित का जनक भी माना जाता रै। इन्होने जपने 
सिद्धान्त ग्रन्थ कौ रचना के साथ अंकगणित क्रा “लीलावती” नामक ओर बीजगणित का 
“ ीजगणितम्‌ " नामक ग्रन्थ कौ भी रचना क्री रै। लीलावती गणित में व्यासपरिधि का 
सम्बन्ध, समानान्तर एवं गुणोत्तर श्रेणी, वर्ग घन के अन्यान्य विषयों के साथ-साथ कटक 
गणितं (|वलाहाप्राा्वाल ॥५५४०९) क्षेत्रफल, आयतन ओर गणित कौ अन्य सूक्ष्मतम 
विधाओं को दर्शया ₹ै। बीजगणित में द्विघात एदं अनन्तघात समीकरण, द्विपदीय एवं 
अनन्तपदीय समीकरणो का ओर बीजगणितीय प्रक्रिया से आसननघर्गं घन, मूलानयन 
( वर्गमूल व घनमूल) एवं अन्य बीजगणितीय प्रक्रियाओं का वृहद्‌ प्रतिपादन किया गया रै 
तथा त्रिकोणमिति (11190107) के श्लोकबद्ध सूत्र की व्याख्या स्पष्ट रूप से 
सिद्धिन्त शिरोमणि ग्रन्थ के अन्तिम भाग के ज्योत्पत्ति अध्याय में भास्कराचार्य ने दी है। 
उपरोक्त तीनो ही ग्रन्थों का अवलोकन गणितस्तौँ को अवश्य ही करना चाहिए । 


अधियन्त्रण (00166110) के क्षेत्र मेँ भी इनको विलक्षण प्रतिभा थी। सिद्धान्त 


प्रस्तावना ५।। 


शिरोमणि के गोलाध्याय के यन्त्राध्याय मे यन्त्र रचना एवं उसके प्रयोग को विधि का 
विस्तृत विवेचन रै ओर अलग से ^“ सर्वतोभद्राख्ययन्त्रम्‌ ” नामक यात्तरिकी ग्रन्थ कौ भी 
रचना इनके द्वारा को गई । इस ग्रन्थ मे वेधालयीय यन्त्र निर्माण के अलावा स्वयंवह यन्त 
( ^(41011001€ 14361116 ) एवं फलक यन्त्र निर्माण कौ प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन है । 
जिसका कुक अंश सिद्धान्त शिरोमणि के यन्त्राध्याय में उन्होने बताया है । सम्प्रति यह ग्रन्थ 
अनुपलब्ध है । इसके अतिरिक्त चन्द्रमा की गतिवैषम्यता को समाप्त करने के लिए एक 
विशिष्ट लघुग्रन्थ “ बीजोपनयः" कौ रचना भी इनके द्वारा की गयी दै जो कि अद्‌भुत रचना 
दै । इनके ग्रन्थों को देखने से यह जान पड़ता है कि भारत कौ एक महान विभूति एक महान 
वैञ्चानिक आचार्य भास्कर थे। 


जीवनी लेखक व्छी रिषप्पणी 


भास्कराचार्य का उपरोक्त जीवन वृत्तान्त रमन विभिन्न प्रामाणिक ग्रन्थों से प्राप्त उद्धरणों एवं 

ब्रह्यगुप्तं प्राच्य ज्योतिष विश्लेषण वेधशाला संस्थान के आंकिक विश्लेषण विभाग द्वारा 

प्राप्त अभिलेख एवं ओको के सम्यक्‌ अध्ययनोपरान्त लिखा गया है! निश्चय ही हमारे 

प्राचीन ज्योतिषविदों में विलक्षण प्रतिभा धी जो आज भी देदीप्यमान है। बड़ी से बडी 

खगोलीय घरनाक्रमों को कमस कम शब्दोंकेश्लोकमें दर्शादेतेभथे जो पूर्णतः जअकाट्‌यता 
के साथर 

केशवलाल शास्त्री 

(एम.ए. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र) 

निदेशक, 

ब्रह्मगुप्त वेधशाला संस्थान 


१-(चं.ग.- चं.उ.ग.) - २८८चं.ग.+ सू.ग.) 
२-गं* का० 
३-गर -(२ग० -ग/२) 


४-इ. -ज्या(ग* का) *इ 
५-ज्याअ(र+२डइ) -$र 


६-[ज्याज(र+२इ) +र ] + न्फ 
७-ज्याके*च र 
८. - ज्या के * च ~+ चः 
९- च. ° ज्याके -# र 
१० -इ-ज्या(<काग्गु) न्दु 
११ -ज्या(रइ-के)* 4 


१२-ज्यार (च -सू\९) फ 
१२३ - [(ज्या- ज्यार के )*फलान्तर +ज्यान्तर ] + फ२..= इफ 


सूत्र सारणी 
इस पुस्तक में सिद्ध किए गए प्रमुख सूत्र 


1 111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111771 1 


1 1111111111111111111111111111111111111; 


नि 11111111 111111111111111117117111111111 


[0 111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111711111111111}. 


11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 


[111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


1 1111111111.111111111111111111111111 1 


कवक क७०५०५०१००११० 


वि = ज्याके- 


११४५१५१० 


॥11117111111111711111}. 


॥ 


. गं ( विषमगति ) 

= के ( विषमकेन्द्र ) 

... = ग९ ( सापेक्ष वियोगगति ) 
= फ (परम चरबीज फल) 
= ज्याके, 


= फ (इष्ट चरबीजफल) 
= ज्याके 

..= फ, 

= <€ इ ( च्युतिफल) 

= फ९ (इष्ट च्युतिफल) 
= इ फ (इष्ट तिथिफल) 


व्यकवधानबल 
त्रैज्यिकबल 


11111711111111;, 


[ स्पार्शिकबल 





१७ - कोज्याक्ति = १3 
गणितीय सङ्केत चिहन 
इस पुस्तक में प्रयुक्त समीकरणो एवं गणितीय विवरण में 
संकेतकों काप्रयोग किया गया है उनके नाम निम्नलिखित रै। 
+ धन - ऋण 
+ धनर्णं के केन्द्र 
* गुणा > गुणा 
+ भाग र वर्गमूल 
° अंश कला 
“ विकला “ प्रतिविकला 
सूर्य < चन्द्र 
4 छोरा अन्तराल (उल्टा) ० समय सूचक 
कोण ` स्वरविशिष्ट (डैश) 
> बड़ा < छोरा 


शुद्धि-पत्र 


विज्ञप्ति इस शद्धिपत्र मे निर्दिष्ट शुद्धि द्वारा पुस्तक मे यथास्थान समस्त अशुद्धियों को 
सर्वप्रथम शुद्धकर तत्पश्चात्‌ पुस्तक पढ़ना सम्यकृतया आरम्भ करें । 


पृ.सं परस््तिस अशुद्ध णद्ध 
( प्रस्तावनी ) 
|... ३२... प्रभेद प्रभेदः 
|... ३.........० खार्कैर्हता .... १ खार्कैर्हताः 
| २५ ....-...... तोष्य... तोष 
( वीजोपनय्र) 

१.............. २........... | 4 हि 
९............ र... एवम्‌ एवं 
१.......-.... २८ ........... स्फुटं ग्रहं... स्फुटग्रह 
२.............. ६........... अन्तेति ....... (०५०. अन्ते इति 
द .......... १० ........... एवम्‌ ,--- एवं 
ह... २.........-. | 0111406... | 01011५५6 
| शि २० ........... स्यात्‌... स्यात्‌ 
८........--. रे... || अ ओर 
८... १९........... (- कके 
९............ २५५ ......०.... 11004108... 01८8 
१० ....-....... १७ ........... कदम्बप्रोत वृत्त ^+ कदम्बप्रोतवृत्तके 
९१२............ १८५............ हया... द्या 
१३ . (श्लो. ) २२.........-- धरिया... ५०००० ध्रिल्याः 
शय ..........- २२........... सुधियावगम्यम्‌ सुधियावगम्या 
१५५ ...... ५.......-... विरोध... न विरोध 
२०... २२........... गुणेन्दु गुणेन्दू 
२२ ......-.- १५............ ॥ फ 
२३.............. ५७........... ६०“ ज्या (स - ब)... ६० ¬ ज्या(ख- ब) 
२५८५ ....०....... रे ,,,.,.,.... ज्याअ(र+ रेह $ र)... ज्याज(र~+ २) र 
२६ ............ २०.......-... चरम .........-.... वि परम 
२८. .......०.... २९ ........... चर बीज फल ....... १. चरब्रीजफल 
२९ ......... १६... तिधिकेन्द्रां् + तिथिकेन्द्रांश 
२० ......-.... २०.......... हात... १५०११ होता 
३०... २९........... ज्याका ज्याके 
२३५५ ............ २९........... अओौर ,..* १. ओर 
३६ ,......... २३........... परनिपातित .........+ + पर निपातित 
२६... २७.......... पूर्ववत ,. पूर्ववत्‌ 
३७ ........-... १५ ........... शंका ,....-. ५. शङ्का 
३८ -....---.... २८............ तथा ,.... (क तथापि 
३९ ......... १९१........... परमार्थिव्की .....-- +... पारमार्थिकी 
३९ ........... २६ .......... सारेखा ... ५०५१० सा रेखा 
शः १७........... अंकित... अद्धित 
४० ,,.,५...... २०.........५. अकतं... अद्भितं 
४२ ,........... द ........... भगणा: .... ११.००१. भगणः 
ठर... ३........... साक्षात... साक्षात्‌ 


॥ श्रीहरिः॥ 


भास्व्छरीय बीजोपनयः 


उचतं सपरिकरं करणं सोपपत्तिकं गणितगोलयोः। इदमत्र परिशिष्टं वक्तव्यं यत्‌ बीजोपनीति- 
रहस्यप्रपञ्चनम्‌। तत्‌ दी मध्याधिकारान्ते अत्र वक्ष्यमाणमुपजीव्य संकषिप्तम्‌। अत्र केचिन्मुधा- 
भिमानिनो वदन्ति दुक्संवादार्था बीजोपनीतिः आगमैकशरणानामनादरणीयेति। तत्तु “ तत्तद्रति- 
वशात्नित्यं यथा दुक्तुल्यतां ग्रहाः " . इत्यादि सूर्योकितिविरोधादागमैकशरणानामाद्रणीयमेव । 

अपरेत्वस्य क्वाचित्कविनियोगात्‌ प्रयोजनमान्द्यं मन्यन्ते । तदपि तिथ्यादिकरणाम्नानप्रकरण- 
विरोधादुपेक्षणीयम्‌। न हि केनचिदागमेन मध्याध्याये तिथ्याद्यानयनमाम्नातम्‌। अन्ये तु 
स्पष्टीकरणमबीजपर्यन्तं मन्यन्ते । तदपि प्रामाणिकैः मध्यग्रह एव बीजोपनयस्यानुष्टानात्‌ त थैव 
निबन्धनाच्च प्रतिक्षेप्यम्‌। इतरे तु अस्तु स्पष्टीकरणाय स्थिरबीजोपनयमात्रम्‌, तथापि न तस्य 
दुगैक्यमावश्यकमिति प्रत्यवतिष्ठन्ते। तदपि “ग्रहाः यथा दुक्तुल्यतां प्रयान्ति तत्‌ 
स्फुटीकरणम्‌ " इति सूर्योक्तिविरोधात्‌ असमञ्जसमिति “ स्फुरक्रिया दुग्गणितैक्यमद्य " इति 
पूर्वमेवदत्तोत्तरम्‌ । एके च बीजोपनयप्रयासभीताः तन्द्रालवो बीजोपनयागमस्य प्रक्षिप्ततामारोप्य 
अप्रामाण्यमुररीचक्कुः । तन्मतं निर्वीजमेवेति नाद्रियामहे । वक्ष्यमाणरीत्या तदु द्धावितप्रक्षेपानु- 
मानानां तर्काभासत्वात्‌ । अपरे त्वविस्नन्धा गणितागमानां तथा तथा नानाप्रकारपाटश्रवणात्‌ 
बीजोपनयस्य हानमुपादानं वा किमादर्तव्यम्‌ इत्यान्दोलितहदया भवन्ति । ते च भगणवासना- 
यामस्मदुक्तरीत्या सांप्रतोपलन्ध्यनुसारिणि कस्मिश्चिदागमे विस्रम्भं प्रापणीयाः। उक्तं च 
“ बीजोपनये उपलब्धिरेव वासनेति "। परप्रत्ययनेयवृद्धयः परे च ब्रह्मगुप्ताद्यद्गीकृतमेवशास्त् 
प्रमाणयन्ति। तेऽपि तेषामप्युपलब्धिशरणतां श्रावयितव्याः। यथाह ब्रह्मगुप्तः “ जातं कृत्वा 
मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः । चैराशिकेन भुक्त्या कल्पग्रहमण्डलानयनम्‌ ” इति 
ग्रहज्ञानप्रकारश्च गणिताधिकारे भगणवासनायां स्पष्टीकृतोऽस्माभिः। अत्रापि दङ्कात्र प्रदश्यते । 

आदौ तावत्‌ ग्रहवेधार्थं भगोलं ब्रह्योक्तविधिना विषुवदलयक्रान्तिबलयकदम्बद्वयप्रोतवेध- 
वलयादियुक्तं विपुलं गोलयन्त्रं कार्यम्‌। ततः तत्‌ गोलयन्त्रं द्वादशाङ्गुल - 
शङ्कुच्छायासाधित्ुवाभिमुखाक्षांशोन्नतयष्टिक जलशुद्धक्षितिजवेलयं स्थापयेत । अथ रात्री 
गोलमध्यचिहगतया दुष्टया रेवतीदकषिणतारां विलोक्य क्रान्तिविलये यो मेषादिः तं तत्समं 
निवेश्य मध्यगतयैव दृशा ग्रहं विलोक्य तदुग्रहोपरि कदम्बप्रोतं वेधवलयं निवेश्यम्‌। एवम्‌ 
निवेशिते तस्य क्रान्तिवृत्तस्य च यः सम्पातः तस्य रेवतीतारास्थानस्य च यदन्तरं तावानेव 
तात्कालिको लम्बनसंस्कृतस्फुरटग्रहः। जथ क्रान्तिवृत्तस्य ग्रहविम्बमध्यस्य च यावदन्तरं, 
तावानेव तस्य विक्षेपः। ततः पुनः षष्टिघटिकानन्तरं ग्रहः तथैव वेधनीयः। एवं द्वितीयदिने 
लम्बनसंस्कृतस्फुरं ग्रहं ज्ञात्वा तयोर्यदन्तरं तत्र वेधनाकालिकं लम्बनखण्डान्तरं प्राक्कपाले 
विशोध्य पश्चात्कपाले संयोज्य निष्पादितं यत्‌ तत्‌ तददिनस्फुटगतिः। एवं आभगणान्तं गतयः 
प्रतिवासरं ्तेयाः। अथ यस्मात्‌ तन्त्रात्‌ आनीता ग्रहगतिः तत्तदुसातगतिसमाना स्यात्‌ तदा तदेव 
तन्त्र प्रमाणम्‌। तदन्यानि कालान्तरे प्रमाणानि भविष्यन्ति इत्युपलब्ध्यनुसारी बीजोपनय 
आवश्यक एव । केचिच्च, सूर्यादिभिः विशेषतो ऽनुपदिष्टत्वात्‌ ग्रहणादितो ऽन्यत्र बीजकर्म न 
कार्यमित्याहुः। तद्वचनं वञ्चनामात्रम्‌। ग्रहणादिष्वपि तत्‌ संस्कारस्य अनुपदिष्टत्वात्‌ । 

योग्यविषये प्रत्यक्षप्राबल्यं तु तिथ्यादिसाधनोपयुक्ते स्फुटग्रहेऽपि समानम्‌ । तत्तदुग्रहाता- 


२/॥ भास्करीयबीजोपनयः 


महरद्धेषु तेषामपि प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ बीजोपनयस्यावश्यकत्वात्‌ गणितगोलयोः 
प्रणयनानन्तरं चरबीजस्य तदुभयसापेक्षत्वाद्धेतोः इदानीं बीजोपनयः कर्तव्य इति सङ्गतिः। 


भयाय बीजोपनये यदन्ते सूर्योक््तमाद्यं परमं रहस्यम्‌। 
प्रकाशये गोप्यमपीह देवं प्रणम्य बीजं जगतां हितार्थम्‌॥ ९॥ 


वासनाभाष्य-अथ बीजोपनयाख्यमधिकारमारभमाणः तदसाङ्गत्यं परिहरन्‌ देवातानमस्कार- 
पूर्वकं सप्रयोजनं प्रतिजानिते मयायेति । बीजोपनये बीजोपनयाध्याये। अन्तेति असाङ्गत्य- 
शङ्धाबीजम्‌। सूर्योक्तमिति प्रक्षेपशद्काव्युदासः। तत्र हेतुराद्यमिति । खखाभ्रार्क वर्षपरिमित- 
क्षयवृद्धिकस्य बीजोपनयस्य पुनः पुनः कल्पादिकालात्‌ प्रभृतिपरिवर्तमानस्य उपलब्धिरूप- 
वासनाया अधुनातनासर्व्दुःसम्पादत्वादयं बीजोपनय आगमान्तर्गत एवेतिभावः। तर्हि कुत 
इदं मध्याध्याय एव नोक्तम्‌। कुतो वा न प्रश्ने प्रस्तावितमित्यत आह परमं रहस्यमिति । 
गोप्यतमत्वादेव पृथगुक्तिरितिभावः। न हि गोप्यतमस्य सार्वजनीनमापातदर्शनमस्ति येन 
प्रश्नेषु तदुपक्षिप्येत । गोप्यतमस्य प्रकाशनमयुक्तमित्यत आह जगतामिति । जगतामित्यस्य 
बीजयित्यत्राप्यन्वयः। जगत्कारणभूतं देवं प्रणम्य गोप्यमपि जगतां हितार्थं प्रकाशये इति 
योजना । एतेन केशाच्चित्तदध्यायानां व्याख्यानमपि व्याख्यातं रहस्यतमत्वेनैव गोपितत्वात्‌ । 


भाषा- भगवान्‌ सूर्य के द्वारा मयासुर को बीजोपनयनाध्याय मे, जो कि सूर्य सिद्धान्त के 
अन्तिम अध्यायान्त मे है, बीज. कर्म नामक परमगूढ़ रहस्य का प्रतिपादन क्ियागया। उस 
परम गोपनीय बीज. पदार्थं को मै (ग्रन्थकार) लोककल्याण हेतु जगत्कारणभूत सूर्यदेव को 
प्रणाम करं प्रकाशित कर रहा दूं। 

यद्यपि पूर्वमपीदं संश्षेषादुक्तमागमोक्तदिशा। 

चैतावतैव कश्चित्‌ दृक्करणैक्यायकल्पते गणकः ॥ २॥ 

दूक्करणैक्यविहीनाः खेटाः स्थूला न कर्मणापमर्हाः। 

अत इह तदर्हतायै तात्कालिकबीजविस्तरं वक्ष्ये ॥ ३॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं विस्तरेण बीजोपनयारम्भस्य प्रयोजनमाह यद्यपीति । पूर्वं मध्यगति- 
साधनाधिकारान्ते “ खाभ्रखार्कर्हताः ” इत्यादिश्लोकेशिवत्यर्थः। आगमोक्तदिशा, 


“ चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशजस्फुटः। 
कालेन दृक्समो न स्यात्ततो वीजक्रियोच्यते ॥९१॥ 
राश्यादिरिन्दुरद्कध्नो भक्तो नक्षत्रकक्षया। 
शेषं नक्षत्रकश्ष्याया त्यजेत शेषकयोस्तयोः ॥ २५ 
यदल्पं तत्‌ भजेत्‌ भानां कक्ष्यया तिथितिष्नया। 
बीजं भागादिकं तत्स्यात्‌ कारयेत्तद्धनं रवी ॥३॥ 
त्रिगुणं शोधयेदिन्दौ जिन्न भूमिजे क्षिपेत्‌ । 
दुग्यमध्नमृणं ज्लोच्चे खरामध्नं गुरावृणम्‌ ५४॥ 
ऋणं व्योमनवघ्नं स्यात्‌ दानवेज्यचलोच्चके । 
धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते ॥५॥ 
युग्मान्तोक्ताः परिधयो ये ते नित्यं परस्फुयः। 
ओजान्तोक्तास्तु ते ज्ञेयाः परबीजेन संस्कृताः ॥६॥ 

१. यल्लब्धम्‌ ? 


भास्करीयबीजीपनयः/३ 


वच्मि निर्बीजकानोजपदान्ते वृत्तभागकान्‌। 

सूर्यन्रोर्मनवोदन्ताः धृतितश्चः कलोनिताः ॥७॥ 

बाणतर्का महीजस्य सौम्यस्याचलबाहवः। 

वाक्पतेरष्टनेत्राणि व्योमशीतांशवो भृगोः ॥८॥ 

शुन्यर्तवो 'ऽर्कपुत्रस्य बीजमेतेषु कारयेत्‌ । 

बीजं खाग्न्युद्धृतं शोध्यं परिध्यंशेषु भास्वतः ॥९॥ 

इनाप्तं योजयेदिन्दोः कुजस्याश्वाः (श्वि- ) हतं क्षिपेत्‌। 

विदश्चन््रहतं योज्यं सूरेरिन्द्रहतं धनम्‌ ॥१०॥ 

धनं भृगौर्भुवानिध्नं रविध्नं शोधयेच्छनेः। 

एवम्‌ मान्दाः परिध्यंशाः स्फुटाः स्युर्वच्मि शीघ्रकान्‌ ॥११॥ 

भौमस्याश्रगुणाक्षीणि बुधस्यान्धिगुणेन्दवः। 

बाणाक्षा देवपूज्यस्य भार्गवस्येन्दुषड्यमाः ॥९२॥ 

शनेः चन्द्रान्धयः शीघ्रा ओजान्ते बीजवर्जिताः। 

द्िष्नं स्वंकुजभागेषु बीजं द्विष्नमृणं विदः ॥१३॥ 

अत्यष्टि 'ध्नं धनं सूरेरिन्दुघ्नं शोधयेत्कवेः। 

चन्द्रघ्नमृणमार्कस्यः स्युरेभिर्दूक्समा ग्रहाः ॥१४॥ " 
इत्यागमोक्तानुखरेणेत्यर्थः। तदपर्याप्तमित्याह तावतेति। दुक्करणैक्याय स्पष्टीकरणा- 
येत्यर्थः। यथा दुक्तुल्यतां ग्रहाः प्रयान्ति तत्‌ स्फुटीकरणमिति तल्लक्षणात्‌। नन्विदम- 
सम्भावितमेव । पारमार्थिकग्रह सञ्चारस्य “ भूमेर्मध्ये खलु भवलयस्यापि मध्यम्‌ "इति पूर्वोक्तं 
भवलयमध्यदृश्यत्वे भूपृष्ठगानां तद्वेधनासम्भवात्‌। उच्यते। सत्यं भवलयमध्यस्थदुश्यमेव 
तत्‌। तथापि प्रथमं कल्पादौ ब्रह्मणा त्रिभोनलग्नसम्पातोच्चसूत्रप्रोतमणिगणवत्‌ ग्रहाणां 
स्थापितत्वेन तेषामुच्चसूत्रादेव प्रवृत्तत्वात्‌ परीक्षादशायामपि तत्रैव तिर्लम्तया वेधनसौकर्याच्च 
तत्कालदृशो भवलयमध्यदुग्रूपत्वात्र दोष इति ध्येयम्‌। दृक्करणैक्याभावे को दोष इत्यत्राह 
खेटा स्थूला न कर्मणामर्हा इति। खेटानां कर्मर्हित्वं कर्मद्भकालावच्छेदकक्रियावत्तया 
बोध्यम्‌ । “मध्ये चान्द्रमसे मासि नास्ति मध्यार्कसंक्रमः। यत्रासावधिकः पापी शुभकर्मविना- 
शनः! यन्मासान्ते संक्रमः स्यान्मध्यार्कस्य स चाधिकः" इत्यादि ब्रह्मसिद्धान्तवचनैः मध्यग्रहै - 
रप्यधिमासादिसाधनस्योक्तत्वात्‌ तेषां कथं कर्मानिर्हत्वमिति चेत्‌ सत्यम्‌। तन्न कर्मानुष्ठानार्थ - 
मुक्तम्‌। मध्यग्रहानयनवत्‌ स्फुटाधिमासाद्यानयनार्थमेव । अत एव मध्याधिमासम्‌ अधिमास 
इति यः कोऽपि न व्यवहरति । मध्यग्रहानीततिथ्यादिषु शुभाशुभकर्माणि न कुर्यात्‌। यदि 
कुर्यत्तर्हि मध्यग्रहणेऽपि तदाप्येत । न चैवं लम्बनावनत्यादि दुक्कर्मसंस्कृतैरेव ग्रहैः तिथ्याद्या- 
नयनप्रसद्गः त्रिभोनलग्नसूत्रस्थग्रहाणां लम्बनाभावात्‌ अवनत्यादेः प्राक्पश्चिमान्तरहेतुत्वा- 
भावाच्च । भूगर्भस्थ भवलयमध्यापेश्षया हि स्फुरक्रिया स्फुटवासनायामुक्ता । शिष्टं स्पष्टम्‌ । 
भाषा-पूर्वमे भी इस बीज संस्कार को संक्षेप मे जआगमशास्त्रोक्त पद्धति से कहा गया रै, 
तथापि कोई भी गणक (खगोल ज्योतिषी ) सम्प्रति इसको दुग्गणितैक्यता हेतु कल्पित नहीं 
करते दै । दुग्गणितैक्यता से रहित ग्रह स्थूल एवं धर्मानुष्ठानादि कर्म हेतु अनुपयुक्त ( अनर्ह) 
होते हैँ । अतः यहाँ पर ग्रहों को ( सूर्य -चन्द्र ग्रहों को ) दृक्तुल्यता के योग्य, धर्मानुष्ठानोप- 
योगित्व करने के लिए विस्तारपूर्वक तात्कालिक बीज. कर्म कह रहा हूं। 
१. तत्व । २. सूर्र्तवो । ३. न । ४. श्व / ५. न्त्य । ६. कैस्तु तथा कश्च । 
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विज्ञानभाष्य-वेधालयीय यन्त्रो की , सहायता से प्रक्षणोपरान्त प्राप्त सूर्यादि ग्रहों के भोगांश 
(1 0011006) तथा सिद्धान्त ग्रन्थो के सूत्रों कौ सहायता ये अद्खनुसन्धानोपरान्त प्राप्त 
ग्रह भोगांशो की साम्यता को दुग्गणितैक्य ग्रह कहा जाता है । सूर्यसिद्धान्तादि आर्ष्रन्थो एवं 
इस विषय से सम्बद्ध आगमशास्त्रौ में ग्रह भोगांश तथा उनकी मन्द्-शीघ्र परिधि इत्यादि मं 
बीज संस्कार करने की प्रक्रिया बताई गई है, परन्तु उक्त प्रक्रिया से केवल मध्यमग्रहों मे 
कालान्तर जन्य अन्यथा पड़ने वाली त्रुटि को ही शुद्ध किया जा सकता है, दूग्गणितैक्य नही 
किया जा सकता। क्यों कि आगमशास्त्रोक्त बीज. संस्कार स्थिर एवं कालान्तरजनित 
संस्कारमात्र है । इससे सृक््म-दुकूसिद्ध ग्रहों का आनयन नहीं हो सकता । 
चकि भारतीय ज्योतिष का सम्बन्ध भारतीय धर्मानुष्ठान एवं लोकाचार से रै तथा यह 
धर्मानुष्ठान पूर्णतया कालाश्रित है ओर काल का मापन सिद्धान्त ज्योतिष द्वारा किया जाता 
है। काल की सूक्ष्मता सूर्य चन्द्र के सृक्ष्म-दृक्सिद्ध निर्देशाङ्कों पर आश्रित है एवं परस्पर 
सापेश्च सम्बन्ध रखती है । यदि सूर्य चन्द्रादि ग्रह ही स्थूल, दुग्गणितैक्यतारहित रोगे तो 
धर्मनुष्ठानादि भी अशुद्ध, स्थूल होगे। अर्थात्‌ अशुद्ध गणित से प्राप्त अशुद्ध काल मे किए 
गए धार्भिक अनुष्टानादि कर्मफल में शुभत्व का अभाव होगा। उनसे शुभफल कौ प्राप्ति 
सम्भव नहीं होगी । एेसी स्थिति में किया गया धर्मानुष्ठानादि कर्मं का फल निष्प्रभावी सिद्ध 
होगा। धर्मानुष्टानादि कर्मफल विपाक अशुद्ध एवं निष्प्रभावी न हौ तथा काल की सृषक्ष्मता 
पर्णं शुद्धरूप में प्राप्त हो सके इसके लिए काल नियामक ग्रह सूर्य -चन्द्र के निर्देशाङ्कौ मे, 
प्रमुख रूप से मन्दस्पष्ट एवं स्पष्ट मध्यम चन्द्र के भोगांश में तात्कालिक गणित (अवकलन, 
1९111112 ०३।6५॥५७) के द्वारा सिद्ध किए गए चरबीजफल के संस्कार की प्रक्रिया 
इस बीजोपनय ग्रन्थ मे बतलाई गई है । 
चकि चन्द्रमा कौ सापेक्ष गति एवं अटर्गण के गुणनफल से प्राप्त मध्यम चन्द्र की 

केन्द्रज्या अथवा दैनिक अन्तरांश की ज्या मेँ वुद्धि प्रतिघटि समरूप न होकर विषम होती है । 
साथ ही चन्द्रत्वरणः एवं उसकी दैनिक गति भी तीव्रतर है, अतः स्थिर बीज संस्कार चन्द्रमा 
के लिए अनुपयुक्त ₹ै। अतः इसके लिए दैनिक अथवा प्रतिघरि विषमरूप से 
परिवर्तनशील, चलायमान बीजाद्क की आवश्यकता होगी जिसका आनयन तात्कालिक 
गति -विवेचनाधार पर ही सम्भव है । बीजफल के नित्य चलायमान एवं विषमगतिक होने 
के कारण इसकी चर (\/2118016) बीजफल संज्ञा आचार्यं भास्करने की है। 

पाता रवेस्तामसव्छीलकाख्यास्तेषां समाकर्षणतः शशाङ्कः । 

तत्तुङ्गशक्तिश्च निजस्वभावं विहाय नित्यं विषमत्वमेति ॥ ४॥ 

चन्द्राच्च तद्योगवियोगतश्च साध्यं हि भाद्यं विषमं यतः स्यातु । 

तस्माद्विधोरत्रविशुद्धिशुध्यै विस्तार्यते बीजफलक्रियेयम्‌ ॥ ५॥ 
वासनाभा. - इदानीं चन्द्रमात्रस्य विस्तरतो बीजसंस्कारकथनहेतुमाह । पाता रवेरिति। 
कमार्हकालसाधने चनदरस्यैव विशेषोपयोगात्‌ तस्यैव वैषम्यातिरेकाच्च तद्‌ बीजकर्मवात्र प्रपञ्च्यत 
इति स्पष्टम्‌ । 


(~ -_--------------------------------- 
१. सृष्ट्यादि से अथवा किसी निश्चित शकाब्द्‌ या सन्‌ से वर्तमान काल तके के सावन दिन 

( 81061/@ 81 ५९४) समूह । 
२. चन्दरत्वरण गति ओर परिक्रमण कालवृत्तीयव्यासार्धानुपात । 
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भाषा- सूर्य के तामस तथा कीलक नामक पातों के सम्यक्‌ आकर्षण से चन्द्र ओर उसको 
उच्वशक्त्ति ( गति) अपने स्वभाव को छोड़कर अर्थात्‌ चन्द्रोच्च एवं चन्द्र अपनी स्वाभाविक 
गति के विपरीत प्रतिदिन विषमत्व को प्राप्त होते दँ। 


राश्यादि चन्द्र से ओर उसके योग-वियोग से अर्थात्‌ राश्यादि चन्द्र, चन्द्रौच्च एवं सूर्य 
के परस्पर योगान्तर द्वारा ही विषमत्व साध्य होता है। चकि विषमता (असमानगतित्व) 
चन्द्र मे होती है इसलिए चन्द्र-विशुद्धि की शुद्धि के लिए यहोँपर बीजफल-क्रिया 
विस्तारपूर्वक निरूपित करते रै । 


विन्ञानभाष्य- चन्द्रमा पर पृथ्वी तथा सूर्य का आकर्षण बल कार्य करता है। अपनी कक्षा 
के उच्चविन्दु पर स्थित चन्द्र की गमनप्रवृत्ति पृथ्वी तथा सूर्यं के सम्यक्‌ आकर्षणवशात्‌ 
अपने क्रान्तिपात तथा क्षेपपात बिन्दुओं की ओर दीती रै । अतः क्रमशः क्रान्तिपात बिन्दुओं 
की ओर तथा क्षेपपात बिन्दुओं की ओर चन्द्राकर्षण पाताभिमुखी आकर्षण हुआ। यह उक्त 
पातवबिन्दुओं का परावर्तित आकर्षण है जो प्रेक्षक को परिणाम रूपमे दृश्य होता रै । 


चन्द्रकक्षावृत्त तथा सूर्यकक्षावृत्त ( क्रान्तिवृत्त) के सम्पात को क्षेपपात कहते रँ । यह 
्षेपपात परस्पर १८० अंशो के अन्तराल पर दो स्थानों पर होता है । प्रथम सम्पात को राहु तथा 
द्वितीय सम्पात की केतु संज्ञा सिद्धान्त ज्योतिष मै की गई रै । चन्द्रकक्षावृत्त तथा भू. विषुववृत्त 
के सम्पात को चन्द्रक्रान्तिपात कहते हैँ । यह क्रा्तिपात भी परस्पर १८० अंशो के अन्तराल 
पर दो स्थानों पर होगा । चूंकि क्रान्तिपात के निर्माण में सहायक विषुववृत्त भू. केन्द्र के स्थिर 
होने के कारण स्थिर है! यह स्थिति चन्द्रकक्षावृत्त के सापेक्ष बताई गई ₹ै। पृथ्वी की 
आकर्षण शकितं विषुववृत्त पर एक समान तथा सर्वाधिक होती है तथा सूर्याकर्षण अत्यल्प 
होता है अतः जिस प्रकार विषुववृत्त एवं क्रान्तिवृत्त सम्पात मे सूर्यकिर्षणजनित अयनचलन 
अत्यल्प (५०“) तथा वार्षिक होता है उसी प्रकार से चन्द्रक्रान्तिपात मे चलन दृश्य नहीं 
होता। अत एव चन्द्रक्रान्तिपात स्थिरत्वेन कीलक ( स्थिर) पात होगा। 


क्षेपपात बिन्दुओं से आगे की ओर गतिशील चन्द्र पर सूर्याकिर्षण का प्रभाव क्रमशः 
उच्च बिन्दु की ओर कम तथा नीच बिन्दु की ओर अधिक होता है अतः क्षेपपात. बिन्दु पर 
स्थित चन्द्र कौ प्रवृत्ति पृथ्वी तथा सूर्य के आकर्षणवशात्‌ क्रमशः अपने उच्च तथा नीच 
बिन्दु की ओर गमन करने की होगी। ओर अपने उच्च तथा नीच विन्दु की ओर चन्द्रका 
यह आकर्षण भी उक्त बिन्दुओं का आभासित (^०0५॥।€11) प्रत्याकर्षण होगा । चकि 
चन्द्र पर आकर्षण बल संयुक्त रूप से तो पृथ्वी तथा सूर्य काही लगता है परन्तु चन्द्रमा का 
अपने उच्च तथा नीच बिन्दुओं कौ ओर पृथ्वी तथा सूर्य के संयुक्त आकर्षण बल के 
परिणामस्वरूप खींचा जाना ही आकर्षण बलं की परावर्तत (71601५९) प्रतीति र । 
वास्तव में आकर्षण शक्ति की गणितीय अनुभूति मात्रही को जा सकती रै। प्रत्यक्ष रूपमें 
सम्पातबिन्दुओं ओर ग्रह की गति के रूप में तथा उसमें उत्पत्र होने वाली विषमता के रूप में 
परिणाममात्र दुश्य होता रै । 


वस्तुतः क्रान्तिपात, क्षेपपात अदृश्य एवं काल्पनिक सम्पातविन्दु रँ । इनका कोई भी 
मूर्तरूप नदीं है । परन्तु इन बिन्दु विशेषो पर सूर्यकृत एवं भूकृत आकर्षण प्रभावजन्य गणितीय 
प्रतीति इनके दैनिक गतिरूप में अवश्य होती रै । इस आकर्षण प्र॑भाव के परिणाम स्वरूपही 
चन्द्रोच्च तथा चन्द्रपात (-क्षेपपात) में गति उत्पन्न होती है तथा चन्द्रगति ओर उच्चाकर्षणी- 
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शक्ति विषमता `को प्राप्त होती है। अतः क्षेपपात (तामसपात) तथा चन्द्रक्रान्तिपात 
(कीलक. पात) सूर्याकर्षणीशक््ति संसक्त होकर चन्द्र को स्वाभिमुखं आकृष्ट करते रँ 
अर्थात्‌ खींचते हैँ । इसी कारण चन्द्रोच्च तथा चन्दर कौ गति पूर्वाभिमुख तथा सम्पात गति 
पश्चिमाभिमुख होती है । अतः चन्द्र ओर चन्द्रोच्च तथा सम्पात बिन्दुद्रय परस्पर एक दूसरे 
को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते है । 


चूँकि चनद्रकश्षावृत्त एवं क्रान्तिवृत्त सम्पातबिन्दु पर कोड भी प्रकाशमान पिण्ड दृश्य 
नहीं होता अतः प्रकाशवर्जित ( अन्धकारमय ) सम्पातविन्दु सिद्ध होता है । सूर्यं प्रकाशजनित 
भूकछायासूचीचिन्न चन्द्रकक्षावत्तस्थ सम्पातविन्दु पर भूच्ाया प्रदेश वृत्ताकार तथा अन्धकार- 
मय है ओर यही अन्धकारमय वृत्ताकारस्वरूप चन्द्रग्रहण होने का कारण बनता ₹ह। 
अन्धकार को ही तमस कहते दँ। अतः अन्धकारमय अर्थात्‌ तमोमय स्वरूपाकृति 
तामसाकृति हुई । यह तामसाकृति चन्द्रकक्षा का भेदन कर सूर्यकक्षा को ओर तिर्गत होती 
है । परन्तु क्षेपपातातिरिक्त चन्द्रकक्षा के किसी भी अन्य बिन्दु पर यह तामसाकृति वृत्ताकार 
नहीं होती । क्षेपपातस्थल पर सूर्यकक्षा तथा चन्द्रकक्षा का परमशर तुल्य अन्तराल शून्य टो 
जाता है। जिससे क्षेपपात वबिन्दुद्रयगत रेखा एक धरातलगत होगी । जिस कारण से विपरीत 
दिशा स्थित सूर्यप्रकाशजनित भूटछाया सूची का छिन्न प्रदेश उक्त क्षपपातचिन्दु पर वत्तत्व को 
प्राप्त होगा। चकि चन्द्रकक्षावृत्त मे ही उक्त तामसाकृति गतिमान होती है अतः 
चन्द्रकक्षावृत्त ही तामसाकृति का भी कक्षावृत्त हुआ । तथा इस तामसाकृति के कक्षावृत्त का 
ओर क्रान्तिवृत्त का सम्पात, चन्द्रपात कौ तरह तामसपाते हुआ। इस तामसाकृति कोही 
छायाग्रह अथवा राहु कहा जाता ह । 


भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि के स्पष्टाधिकार में चनद्रगति फलानयन हेतुं विशेष 
व्यवस्था दौ है। उनके वचन प्रमाणानुसार चन्द्रगतिफल को प्राप्त करने के लिए उसकौ 
उच्चगति ओर मध्यमगत्ति के अन्तरतुल्य केन्द्रगति ग्राद्य करते रैँ। चन्द्रगति में ऋण 
चन्द्रोच्यगति चन्द्रकेन्द्रगति होती रै । तात्कालिक गति से चन्द्र का विशेष प्रयोजन ह । जिस 
काल का स्पष्ट चन्द्र हो उस काल से व्यतीत काल में अथवा अग्रिम काल में निकरतम चालन 
देना हो अथवा तिथ्यन्त आसन्न हो तब तात्कालिक गति से तिथि साधन किया जाता है ओर 
चन्द्रमा का समीप चालनानयन भी किया जाता ह । जब तिथ्यन्त दूरतर हो अथवा चन्द्र॒ चालन 
दूरतर हो तब दो दिन के स्पष्ट चनदरान्तर तुल्य गति से स्थूलकालत्वात्‌ स्थूल क्रिया द्वारा इसको 
प्राप्त करते हैँ । चकि चन्द्रमा की गति अत्यधिक होने के कारण प्रतिक्षण समान नहीं होती हँ 
अतः उसके लिए यँ पर विशेषरूप से अभिहित किया गया रै । 


अतः मध्यमचन्द्र मे धन-ऋणात्मक रूप से संयोजित किए जाने वाले समस्त संस्कारफर्लो 
के तथा उसमें दिए जाने वाले चालनाङ्क के लिए ओर तिथ्यादि अन्य पदार्थो के आनयन मं 
चन्द्र की तात्कालिक गति एवं मन्द केन्द्रगति का प्रयोग आवश्यक रहै, इसी प्रकार 
चरबीजफलानयन में भी चन्द्रकेन्द्रगति का ही प्रयोग होगा। जिस प्रकार गतिफलानयन के 
लिए चन्द्र केन्द्रगति तथा मन्दफलानयन के लिए मन्दकेन्द्र का प्रयोग करते टँ उसी प्रकार 
वैषम्य प्राप्त करने के लिए वैषम्य केन्द्र का आनयन करेगे । यीँ पर उपर्युक्त श्लोकार्थं में 
“चन्द्र से ओर योग-वियोग से” कहने का तात्पर्य चन्द्र॒ मन्दकेन्द्र से तथा सूर्य- चन्द्र के 
योगान्तर से है । सूर्य -चन्द्र का अन्तर वियोग हुआ ओर सूर्य-चनद्र कौ युति, योग होगा । 
अतः इन तीनों के परस्पर अन्तर से वैषम्य केन्द्र साधित करेगे । यथा-उपपत्ति से। 
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चन्द्र मध्यम गति = गृ^ 
चन्द्र उच्च गति = उश 
सूर्य मध्यम गति = . गछ 
चन्द्र केन्द्र गति = गर-उ = के.ग. = ग, 
तिथिगति (वियोगगति) = गन्-ग० = वि.ग. = ग. 
योग गति = गण्+्ग० = योग. = ग 
विषम गति = गर-गर-गइ= ग = १ 
विषम केन्द्र = वि.के. = के 
अहर्गण = का० 
अतःविके = गंग्क्रा० २ 
(विषम गति > अहर्गण) = वैषम्यकेन्द्र ~ | ३ 
तथा 
(च.ग.- च.उ.ग.) - (चंग. + सू.ग.) - चग. + सू.ग. 
= (च.ग.- चं.उ.ग.)- २५५(चं.ग. + सू.ग.) = विषमगति 
अर्थात्‌, 
चन्द्र केन्द्रगति - तिथि गति - योग गति = विषमगति ४; 
अद्कानुसन्धान 
चन्द्रगति = ७९०८८ २४५८५३८ 
सूर्यगति = ५५९८८५८ १०५८२१५५ 
चन्द्रोच्चगति = ६“ ४०५८५४५ 
चनद््रकेन्द्रगति= (चंग. - उ.ग.) = ग, 
= ७९०८ ३४८५३ - ६८४०८५४ 
= ७८३८५२८५९ = ग, 
तिथिगति = (चंग. - सू-ग.) = गर 
= ७९०८ ३४.८५३ - ५९.८८.५८ १०५८ २१५ 
= ७३१.८२६.८२४२५/३९५५..................... = ग्‌ 
योगगति = (चंग. +सूग.) = ग 
= ७९०८ २३८४५८५ ३“ + ५९/८५/१०५८ २१५५ 
= ८४९८४३८३ २१५....................... = ग 
ग१ - गर - गर = ग (विषमगति ) 


= ७८ ३.८५ ३५/५९ ~ ८४९८४ ३“ ३८ २९१ ~ ५७२३ १८ २६८२४२८ ३९ 
= ५७८ ३८८ ५ ३५८५ ९ _ ११८८ १६“ २०८८४२५५ 
= ६६५८ ३७८३८५८ १८५५... = गं (विषमगति) 
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चूकि शक १०७२ में भास्कसचार्य ने परम चन्द्र वैषम्य को वेध द्वारा निरूपित किया था 
जैसा कि इस पुस्तक के “ रसगुणाभ्रमहीशक वत्सरे इत्यादि श्लोक में उनके द्वारा का गया 
है । अतः उक्त शक से वर्तमान शक तक का अहर्गण उन्हीं के करणग्रन्थ करण कुतूहल द्वारा 
३९१०१०२ आता है । इस.अहर्गण से वैषम्य केन्द्रानयन करने पर । 
अहर्गण = का०, विषमगति = गं 
चन्द्रवैषम्य केन्द्र = के = काण गं 
जतः, 
३२१०१०२ = अहर्गण, विषमगति = ६६५८२७८ ३८५८ १८“ = ६६.५.६ २७३ ०५६ 
के = ३१०९१०२ > ६६५.६२७३ ०५६ 
के = २०६४१ २३५८. 
इसका भगणादि मान इस प्रकार है- 


के" = ९५५६८ १८१५०/५८.५. 
भगण को छोड़कर राश्यादि मान लेन पर- 
१८ १५०८५८.७ = ४५०/५८.७ = के'( चन्द्र वैषम्य केन्द्र) 

यहे भगणादि वैषम्यकेन्द्र मध्यमचन्द्र तथा चन्द्रोच्च के अन्तर से ओर मध्यम चन्द्र तथा 
मध्यम सूर्य के योगान्तरसे ही साध्य किया गया है। 

सारांशतः श्लोक का भाव यही है कि सूर्य के आकर्षण से चन्द्र की स्वाभाविकं दैनिक 
गति समान न होकर असमान होती है । उक्त असमानता चन्द्र, चन्द्रोच्च तथा सूर्य के परस्पर 
योग अन्तर से ही ज्ञात कौ जाती है। चन्द्रकी इस विषमता (असमानता) के शुद्धीकरण हेतु 
बीजफल को आवश्यकता पड़ती है जिसको प्राप्त करने के लिए गणितीय प्रक्रिया का निरूपण 
इस पुस्तक में किया गया है। 


एकेन पुंसां निखलग्रहाणामन्तं प्रवेधो नहि शक््यतेऽतः। 
व्यासात्समासाच्य यथोपलम्भं प्रोक्तं मयेत्यादरणीयमेतत्‌ ॥ ६॥ 


वास्नाभाष्य- यथेदानीं ग्रहान्तरणामुपयोगातिशयाभावेऽपि प्रत्ययार्थं वा जातकादि- 
फलज्ञानार्थं वा बीजकर्म कुतो न विस्तारितमित्यत्राह। एकेन पुंसेति। निगदितव्याख्यातं 
स्पष्टमेव । अशक्त्युपपत्तिर्भगणवासनायां स्पष्टा । 


भाषा- किसी एक व्यक्ति के द्वारा समस्तं ग्रहो का आभगणान्त भलीभाति वेध कर पाना 
सम्भव नदीं है । अतः व्यास ओर समास से अर्थात्‌ विस्तार- संक्षेप से जैसा उपलब्ध हुआ उस 
रूप में मने बीजककर्मं को कहा, जो किं सज्जनो के हारा समादरणीय रै । 


विज्ञानभाष्य-भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि के मध्यमाधिकारः भगणाध्याय में 
“ अर्कशुक्रबुधपर्ययाविधेरन्हि कोरिगुणितारदाब्धया " इत्यादि श्लोक के वासनाभाष्य में 
आभगणान्त अर्थात्‌ सुष्टयादि से सृष्ट्यन्त तक के कल्पग्रह भगणारम्भ से भगणान्त तक की 
वेधकर्म कौ अशक््यता (असमर्थता ) विषयक स्पष्टीकरण उपपत्ति के माध्यम से दिया दै। 
उक्त उपपत्ति को यथानुरूप यहो दे रहे हँ । 


यथा-वासनाभाष्य, अत्रोपपत्तिः-अथ यद्ेवमुच्यते गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवागमः 
प्रमाणम्‌। उपपत्या ये सिदुध्यन्ति भगणास्ते ग्राह्याः तदपि न। यतोऽतिप्राज्ञेन 
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पुरुषेणोपपत्तिर्ञातुमेव शक्यते। न तया तेषां भगणानामियत्ता कर्तुं शक्यते पुरुषायुषोऽ- 
ल्पत्वात्‌। उपपत्तौ तु ग्रहाः प्रत्यहं यन्त्रेण वेध्यः। भगणान्तं यावत्‌ । एवं शनैश्चरस्य तावद्रर्षाणां 
त्रिंशता भगणः पूर्यते, मन्दोच्चानां तु वर्षशतैरनेकैः। अतो नायमर्थः पुरुषसाध्य इति। 


अर्थात्‌ यदि एेसा कहा जाए कि उपपत्ति मान (प्रमाण) ही गणितस्कन्ध का 
आगमप्रमाण है, तो उपपत्ति के द्वारा जो भगण सिद्ध होगे, वही ग्राह्य करे । परन्तु वैसा भी 
नहीं रै । चूँकि अति बुद्धिमान पुरुष के द्वारा उपपत्ति ज्ञात की जा सकती रै परन्तु उसके 
द्वारा ग्रह भगणो की इयत्ता ( परिसीमन ) नहीं कौ जा सकती । उपपत्ति में तो भगणान्त तक 
प्रत्येक दिन ग्रहों का वेध करें। इस प्रकार शनि का एक भगण तीस वर्षो में पूर्णहोता दै 
ओर ग्रह मन्दोच्चों का सैकड़ों वर्षो मे पूर्ण होता है। अतः आभगणान्त ग्रहों का वेध 
(प्रेक्षण ) कर उनकी इयत्ता को प्राप्त करने का कार्य अल्पायु पुरुष द्वारा साध्य नहीं है । 

उपर्युक्त कारणों से विस्तार ओर संक्षेप में जैसा भी हो सके वैसे ऋण -धनात्मक योग- 
वियोग क्रमानुसार बीजर्फल की उपलब्धता होती र । 


रसगुणाभ्रमहीशक वत्सरेममहिजन्मबभुव महीतले । 
नगगुणोन्मितवत्सरपुरणे यदुत बीजफलं तु मयोन्मितम्‌ ॥ ७॥ 


वासनाभाष्य- अथेदानीमनन्तरकालीनानां बीजफलोपचयापचयन्ञानार्थ स्वीयबीजोपनयकाल- 
माह । रसगुणेति। स्पष्टा । 


भाषा-शक ९०३६ में टी मेरा जन्म पृथ्वी पर हुआ। ३७ वर्षं के पूरणकाल में मेरे द्वारा 
बीजफल उन्मित किया गया अर्थात्‌ मेरे द्वारा जोड़ा गया । 


विज्ञाचभाष्य- अनन्तरकालीनों के बीजफल कौ हास-वृद्धि के ज्ञानार्थं बीजफल दय कौ 
गणित प्रक्रिया एवं तत्सम्बिधित सिद्धान्त को सुनिर्चित किए जाने का काल भास्कराचार्य 
द्वारा इस श्लोके में बतलाया गया है । भास्कराचार्य ने अपने जन्म वृत्तान्त एवं ग्रन्थ- 
रचनावृत्तान्त को स्वनिर्मिति ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि के प्रशनाध्याय के अन्त मे श्लोक संख्या 
५८ तथा ६१ में दिया ₹ै। उसकी एतिहासिक एवं पुरातात्विक पुष्टि भास्कर पौत्र चद्कदेव 
के शक ११२८ में लिखे एक शिलालेख से होती है जिसका सविस्तार वर्णन €{0101-8/01118 
1100168 \/०।-।, 2340. ¶ में किया गया रै । तदनुसार शालिवाहन- शक वत्सर १०३६, 
ईसवी सन १११४ में भास्कराचार्य का जन्म सद्यपर्वताश्चित विज्जड़विड्‌ गोव में शाण्डिल्य 
गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण माहेश्वराचार्य के घर हुआ था। अपनी उम्र के ३ेध्वें वर्षं में अर्थात्‌ 
शक वत्सर ९०७२, ईसवी सन १९५० में सिद्धान्त शिरोमणि (खगोलीय ग्रन्थ) की रचना 
की। इस ग्रन्थ रचना कै एक वर्ष बाद ३५बें वर्षं मे अर्थात्‌ शकवत्सर १०७३, ईसवी सन्‌ 
११५१ में मन्दस्पष्ट चन्द्र के वैषम्य को दूर कर दुग्गणितैक्यता लाने हेतु “बीजोपनय" 
नामक लघुग्रन्थ की रचना की । मन्दस्पष्ट चन्द्र मे दो.भित्न प्रकार के चर बीजफल का 
संस्कार करने की प्रक्रिया का वर्णन इस बीजोपनय नामक लघुग्रन्थ में दिया गया रै । 


लिप्ता विधोरर्कमहीमिता मे दुग्गोचराः प्रत्यहमीश्षितस्य। 

कदम्बगोलागतसूत्रपाते क्रान्तौ धनर्णत्वजुषो भमध्यात्‌॥ ८ ॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं चन्द्रस्फुटे स्वोपलब्धं परमवैषम्यमाह । लिप्ताविधोरिति। अर्कमही 
मिता (११२) लिप्ताः द्वादशाधिकशतलिप्ताः द्विपञ्चाशत्कलाधिक एको भाग इत्यर्थः| 


९० / भास्करीयबीजोपनयः 


समसूत्रधरुवसूत्रयोः व्यावर्तनायाह कदम्बेति। धनर्णत्वजुष इति कदाचिदेतावत्यो धनकलाः 
कदाचिच्च ता एव ऋणकलाश्च दृष्टा इत्यर्थः। कथमिदं दर्शनम्‌ एवं क्रान्तिविलये 
स्फुटाधिकारोक्त मन्दफलसंस्कारेण तात्कालिकीकृत्य स्फुटीकृतस्य विधोः करणागतं यत्‌ 
स्थानं तत्स्थानात्‌ पश्चिमदिशि पूर्वोक्त ऋणकलान्तरिते स्थाने ऋणबीजफलस्य परमोपचया- 
वस्थायां चन्द्रो दृश्यः। धनबीजफलपरमोपचयावस्थायां तु क्रान्तिवलये करणागतस्थानात्‌ 
तावत्कलान्तरितप्राग्देशपतितकदम्बसूत्रे चन्द्रो दुश्य इत्यर्थः। तत्रैव भमध्यस्य स्थितत्वात्‌ । 
एतेन उच्चसूत्र एव वेधनं कृतमिति ापितम्‌। 
भाषा- प्रतिदिन अवलोकित चन्द्र मै ११२ कला (१०।५२') का धन-ऋणात्मक अन्तर 
नक्षत्रकश्चा-केन्द्र से क्रान्तिवृत्त मे कदम्बप्रोत - वृत्तीय सूत्र पर मुञ्चे दृष्टिगोचर हुआ । 
विज्ञानभाष्य- चन्द्र-मध्यमगति एवं अहर्गण के द्वारा निर्मित अंशात्मक मध्यम चन्द्र में 
मन्दफल का ऋणात्मक अथवा धनात्मक संस्कार करने पर अंशात्मक मन्दस्पष्ट चन्द्र होता 
है । परन्तु उक्त गणितागत चन्द्र वेधवलय ओौर क्रान्तिवृत्त सम्पात पर उतने ही अंशो पर नहीं 
दिखाई देता। आकाश में नक्षत्रों के बीच मे चन्द्र की अंशात्मक स्थिति, गणितागत स्थिति 
से अधिक या कम प्राप्त होती है । ग्रहविम्बकेन्द्रगत कदम्बप्रोत वृत्त वेधवलय होता है । यह 
वेधवलय क्रान्तिवृत्त को जहोँपर स्पर्शं करता है उस क्रान्तिवृत्तीय स्थान को ग्रह का स्थान 
कहते हैँ । चकि चन्द्र की अंशात्मक स्थिति का मापन क्रान्तिवृत्त पर किया जाता है।अतः 
चन्द्रविम्बकेन्द्रगत कदम्बप्रोत वृत्त क्रान्तिवृत्त पर लम्बवृत्त होने के कारण इस वृत्त का ओर 
क्रान्तिवृत्त का सम्पातबिन्दु ही स्पष्टदुश्य चन्द्रस्थान होगा। इस अंशात्मक स्पष्टद्रय 
चन्द्रस्थान को जब चन्द्र कश्षावृत्त पर परिणमिते करते हँ तब अंशात्मक स्पष्टदुश्य चन्द्र प्राप्त 
होता है, 

क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव को कदम्ब कहते हैँ ओर यह कदम्ब क्रान्तिवृत्त का पष्ठीय केन्द्र रै । यह 
कदम्ब-विन्दु पार्थिव भ्रुव बिन्दु की सीध में आकाशस्थ श्ुवतारा के चारों ओर परमक्रान्ति 
(0।१५॥ ) तुल्य अन्तर पर परिक्रमित होता रहता है । इस कदम्बविन्दु से चन्द्रनिम्ब- 
केन्द्रगत वृत्त का ओर क्रान्तिवृत्त का जिस स्थान विशेष अथवा क्रात्तिवृत्तीय अंश विशेष पर्‌ 
स्पर्श होगा उस स्थान पर स्थित अंशात्मक चन्द्र से गणितागत चन्दर धन-ऋणात्मक मान में 
न्यूनाधिक दृश्य होता है । गणितागत चन्द्रं ओर वेधकाल में आकाश म॑ दृश्य चन्द्र के अन्तरकी 
चन्द्रवैषम्य (चन्द्र कौ विषमता) कहा गया है । इस चन्द्रवैषम्य का परम( सर्वाधिक) मान १९१२ 
कला (१०, ५२) प्राप्त होता है । यह परममान धनात्मक ओर ऋणात्मक दोनों ही होता है । 
नक्षत्रकक्षा केन्द्र पर उक्त परम वैषम्य मान के तुल्य अंशात्मक कोण अन्तरित होता है । चकि 
नक्षत्र कक्षावृत्त केन्द्र पर ही भूकेन्द्र भी स्थित है अतः चन्द्रवैषम्य का धन-ऋणात्मक कोणीय 
परममूल्य भी भूकेन्द्रीय ही होगा । अर्थात्‌ गणितागत चन्द्रस्थान तक कल्पित भूकेन्द्रीयरेखा के 
द्वारा क्रान्तिवृत्त एवं कदम्बप्रोतवृत्त सम्पातस्थ वास्तव चनद्रकेन्द्रस्थान तक भूकेन्द्र पर अन्तरित 
अंशात्मक परमकोण । अब चन्द्रवैषम्य का सर्वाधिक प्रमाण कर्पर होगा इसपर नीचोच्च 
छे्यक के अनुसार विचार करेगे । 

भूकेन्द्र से चन्द्रकक्षावृत्त का सर्वाधिक दूरस्थ विन्दु चन्द्र "उच्च बिन्दु होता है । इस 
बिन्दु से छः राशि (१८०) के अन्तराल पर नीच बिन्दु होगा । उच्च विन्दु से नीच बिन्दु तक 
कल्पित रेखा नीचोच्च रेखा अथवा सूत्र होती है । इस रेखा पर चन्द्रकक्षावृत्त का केन्द्र भी 


भास्करीयबीजोपनयः/॥ १९९१ 


स्थित दै । परन्तु इस केन्द्र पर भूकेन्द्र अवस्थित नहीं है अपितु नीचोच्च रेखा पर चन्द्रकक्षा 
केन्द्र से परममन्दफल तुल्य दूरी पर नीच बिन्दु की ओर भूकेन्द्र स्थित है । यही स्थिति सूर्य 
ओर पृथ्वी के मध्य भी है। चन्द्रनीचोच्च रेखा पर लम्बरूप तिर्यक्‌ रेखा, जो कि 
मन्दप्रतिवृत्त केन्द्र से होकर जाएगी, चन्द्रप्रतिवृत्त की द्वितीय व्यास रेखा होगी । कक्षावृत्त : 
केन्द्रगत लम्बरूप तिर्यक्‌ व्यास रेखा प्रथम व्यास रेखा र । यह द्वितीय व्यास रेखा प्रतिवृत्त 
को दो स्थानों पर स्पर्श करेगी । यह दोनों स्पर्शबिन्दु चन्द्र॒ उच्च बिन्दु से ९० अंशो की 
समान दूरी पर होते हैँ । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि चदद्रकक्षा, मन्दप्रतिवृत्त या 
चन्दरप्रतिवृत्त एक ही वृत्त की संज्ञा हैँ तथा भूकेन्द्र से त्रिज्या व्यासार्ध द्वारा निर्मित वृत्त की 
मात्र कक्षावृत्त संजा रै । 

कश्षावृत्त केन्द्रगत तिर्यक्‌ रेखा प्रतिवृत्त पर जहाँ स्पर्शं करेगी वह बिन्दु चन्द्र उच्बिन्दु 
से ९० अंश से परम मन्दफलांश तुल्य अधिक दूरी पर होगा। अर्थात्‌ ९० अंश ओर परम 
मन्दफलांश के योग तुल्य दूरी पर होगा। इस बिन्दु पर चन्द्र कौ मध्यमगति ही स्पष्टगति 
होती ₹ै। इसको इस प्रकार भी कटा जा सकता है कि कक्षाकेन्द्रगत तिर्यक्‌ रेखा ओर 
प्रतिवृत्त सम्पातविन्दु पर चन्द्र मध्यम गति दी स्पष्टगति होती है ओर चन्द्रमन्दफल सर्वाधिक 
होता है । यह मन्दफल शून्य अंश से १८० अंशो तक अर्थात्‌ मेषादि चन्द्रकेन्द्र होने पर ऋण 
तथा १८० अंश से ३६० अंशो तक अर्थात्‌ तुलादि चन्द्रकेन्द्र होने पर धन होता है। 
चन्द्रमन्दफल में सूर्य के सम्यक्‌ आकर्षणवशात्‌ धन -ऋणात्मक विकार उत्पन्न होता है ओर 
इसी आकर्षण के कारण चन्द्रोच्च ओर चन्द्रमध्यमगति में भी विषमता आती है। यह 
गतिवैषम्य चन्द्रमध्यमगति, चन्द्रोच्चगति तथा सूर्य की मध्यमगति के परस्पर योग-वियोग से 
प्राप्त किया जाता है। अतः चन्द्रवैषम्य का साधन भी इन्हीं तीनों की स्पष्ट मध्यमस्थिति के 
योग-वियोग से ही करना चाहिए । सूर्याकर्षण जनित चन्द्रवैषम्य को भास्कराचार्य ने प्रथम 
चरबीजफल के रूप में पठित किया है जिसका सर्वाधिक प्रमाण (परमता) ७८ कला है 
तथा सूर्य ओर पृथ्वी के संयुक्ताकर्षण. जनित चन्द्रवैषम्य को द्वितीय चरबीज के रूपम 
पठित किया है जिखका सर्वाधिक प्रमाण इर कला है । 


इस प्रथम चरबीजफल का धन-ऋणात्मक मान परममन्दफल कौ तरह दही शून्य से 
१८० अंशो तक प्रथम चरकेन्द्र होने पर ऋण तथा १८० अंशो से ३६० अंशो तक चरकेन्दर 
होने पर धन होगा। अत एव जिस बिन्दु पर परममन्दफल सर्वाधिक होगा वहीं पर 
आकर्षण जनित चन्द्रवैषयम्य का प्रथम चरबीज फल भी सर्वाधिक होगा । चकि प्रथम एवं 
तृतीय पद्‌ के अन्त मे मन्दफल सर्वाधिक होता है तथा आकर्षण जनित विकार भी इसी 
परममन्दफल मे होता रै अतः प्रथम परमचरबीज (७८ कला) भी उक्त पदान्त पर ही 
होगा। इसकी वेधोपलब्धि चन्द्रकश्चा तथा नीचोच्च. रेखासम्पातरूप उच्चबिन्दु से री प्राप्त 
होती है क्योकि प्रथम पदारम्भ उच्चबिन्दु से ही होता रै ओर प्रथम चरबीजरूप वैषम्य की 
प्रवृत्ति भी उच्चविन्दु से ही होती है। अतः प्रथम चरबीजफल ७८ कला तथा द्वितीय 
चरबीजफल ३४ कला का बीजगणितीय योग करने पर १९१२ कला प्राप्त होती है। इस 
विषय का विस्तृत विवेचन आगे के श्लोक में विक्लानभाष्य के द्वारा करेे। 


वैषम्यं करणदुशोस्तदेतदन्ये शीघ्रोच्चात्तुहिनकरस्य वर्णयन्ति। 
तत्तावद्धवति हि मुग्धजल्पितं यत्‌ सूरयादै रविशशिनोर्निंषिद्धमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


१२ / भास्करीयबीजोपनयः 


वासनाभाष्य- अथेदानीमस्य वैषम्यस्य चनद्रशीघ्रोच्चप्रयुक्ततामुररीकृतवतो “मल्लभटस्य " 
मतमुपक्षिपति। वैषम्यं करणेति। “ मान्दं कर्मकमर्कन्द्रोः" इति स्फुटोध्यायं भगवता 
सूर्याशपुरुषेणैव सूर्यचन्द्रयोः शीघ्रकर्मादिनिषेधात मुग्धजल्पितमिति । शिष्टं स्पष्टम्‌ । 


भाषा- करणग्रन्थान्तर्गत चन्द्रस्पष्ट गणित में इस वैषम्य को देखकर किसी अन्य विद्वान्‌ 
(मल्लभटु) ने चन्द्रमा का भी शीघ्रोच्च होता है, एेसा वर्णन किया ह। यह उनका 
मूर्खतापूर्णं कथनमात्र ही है । जबकि यह समइ्वते हुए कि सूर्यश पुरुष ने भी चन्द्र के 
शीघ्रोच्च का अभाव होने के कारण शीघ्रकर्म का निषेध किया है" । 


चन्रमा का शीघ्रोच्च क्यों नहीं होता, इसका तथ्यपरक कारण भास्कराचार्य ने अग्रिम 
श्लोक में बतलाया ही दै । अतः इस सन्दर्भ पर भाष्यलेखन-प्रयास व्यर्थ दै। 


मन्दोच्चनीचयोर्यद्वत्‌ जिम्बव्यासाल्यताधिकम्‌। 
उपलभ्येत शीध्रस्य सद्धावे तन्न दृश्यते ॥ १०॥ 


वासनाभाष्य- अथ तन्मतस्योपपत्तिविरोधमप्याह मन्दोच्चेति। स्पष्टम्‌। अयमत्र विम्ब- 
व्यासवेधनक्रमः। अतिदीर्घान्तां मृण्मयी यष्टिकां कृत्वा तदन्तः नलिकां काञ्चित 
निवेशयेत। तच्च दीर्घीकरणार्थं स्यात्‌। तां च नलिकां स्थूलाक्षमध्यरन्ध्रप्रोतां कृत्वा 
द्रयाधारयष्टिस्थितां स्थापयेत्‌। तन्रलिकाया एकपार्श्वे दृष्टिं विधाय अन्तः सुषिरेण ग्रहं 
पश्येत्‌। यदि नलिकापररन्धव्यासात्‌ ग्रहबिम्बव्यासाधिक्यम्‌, तदा क्षुद्रनलिकामन्तर्निखाय 
लघूकृत्य साम्यमापादयेत । यदि च रम्ध्रन्यासाधिक्यम्‌, तर्हि क्षुद्रनलिकां बहिरुदुघाट्य दीघीं 
कुर्यात्‌ यथा साम्यं भवति एवं प्रथमदिने साम्यं वेधयित्वा द्वितीयदिने तस्मिन्नेव काले 
वेधयेत्‌। तदा च वृद्धिद्ासौ स्पष्टमीक्ष्यते। तत्कालाद्यानयनादिकं पूर्वमेवोक्तम्‌ । एवं 
परीक्षायां विधोः मन्दोच्चनीचस्थानव्यतिरिक्तस्थतेषु विम्बहासवृद्धि साम्यानुपलम्भात्‌ तस्य 
शीप्रोच्चाभावः सिध्यति इति मल्लभटरस्य मतमनुपपन्नमेव । 


भाषा-जिस प्रकार मन्दोच्च तथा नीच पर बिम्बव्यास में न्यूनाधिक्यता प्राप्त होती है उस 
प्रकार से चन्द्र शीघ्रोच्च सम्भव होने पर वह न्यूनाधिक्यता मन्दनीचोच्चपरा नहीं दिखेगी । 


विज्ञानभाष्य - पूर्व में कहा जा चुका है कि भूकेन्द्र से चन्द्रकक्षाका सर्वाधिक दूरस्थ बिन्दु 
चन्द्रमा का उच्च तथा सर्वाधिक निकटस्थ बिन्दु चन्द्रनीच कहलाता है। प्रतिवृत्तीय 
उच्चस्थान पर स्थित चन्द्रविम्ब भूकेन्द्र से सर्वाधिकं दूरी पर होने के कारण भूपृष्ठस्थित द्रष्टा 
को छोटा तथा प्रतिवृत्तीय नीचस्थान पर स्थित हने पर भूपृष्ठस्थित द्रष्टा को बड़ा दिखाई 
पड़ता है । चन्द्रबिम्ब कौ यह न्यूनाधिकता द्रष्टा के दुष्टिपथ में आने वाली प्रतीतिमात्र है। 
वास्तव में चन्द्रविम्ब का योजन प्रमाण न्यूनाधिक नहीं होता। 

भूकेन्द्र से चन्द्रविम्बकेन्द्र तक एवं चन्द्रविम्बकेन्द्रगत विम्बव्यासान्त बिन्दु तक 
कल्पित रेखा भूकेन्द्र पर कोण अन्तरित करती है । चनद्रनिम्बकेन्द्र तक कल्पित भूकेन्द्रीय 
रेखा चन्द्रकक्षा व्यासार्धं है तथा इसे भूगर्भसूत्र भी कहते हँ । उक्त कोणीयान्तर चन्द्रविम्ब 


१. सूर्यसिद्धान्तोक्त शीघ्रकर्मनिषेध द्योतक श्लोक विवेचना सहित इस प्रकार है - 
मान्दं कर्मैकमर्केन्द्रो भौमादीनामथोच्यते। शैघ्रधं मान्दं पुनर्मान्दं शैप्रयं चत्वार्यनुक्रमात्‌ ॥ 
अर्कचन्द्रयोरेकं मान्दमेव कर्म। रविचन्द्रयोः स्फुटत्वं सकृन्मन्दफलेनैवेत्यर्थः। अथ 
भौमादीनां स्फुटत्वमुच्यते। प्रथमं शौप्रं ततो मान्दं ततः पुनर्मान्दं ततः पुनः शैघ्र्मिति चत्वारि 
एकानन्तरमपरमनुक्रमादेयानि। 


आस्करीयबीजोपनयः/ ९३ 


का कला विकलात्मक (रेडियन) प्रमाण होता रै जिसे बिम्बन्यासकला कहते दँ । जैसे- 
जैसे कक्षाव्यासार्धं का त्रिज्या प्रमाण बढ़ता जाता है वैसे -वैसे भूगर्भसूत्रदयान्तरवतीं कोणीय 
मान घटता जाता है ओर द्रष्ट के दुष्टिपथ मेँ चन्द्रविम्ब कामान छोरा होता दिखाई पड़ने 
लगता ईै। जैसे-जैसे कक्षाव्यासार्धं का त्रिज्या प्रमाण घटता जाता है वैसे-वैसे 
भूगर्भसूत्रद्यान्तवतीं कोणीयमान बढ़ता जाता है ओर द्रष्टा के दष्टिपथ में चन्दरविम्ब कामान 
बड़ा होता दिखाई पड़ने लगता है। त्रिज्यातुल्य कक्षाव्यासार्धं होने पर न्यूनाधिक 
चन्द्रविम्बकला मान के योगार्धं तुल्य मध्यम प्रमाण मे चन्द्रविम्ब दिखाई पड़ता दै । अतः 
उच्चस्थान स्थित चन्द्रविम्ब छोय तथा नीचस्थान स्थित चन्द्रबिम्ब बड़ा दीखता है'। 

प्रतिदिन चन्द्रविभ्बव्यास का नलिकावेध करने पर भी उपर्युक्त विम्ब हास-वृद्धि चन्द्रौच्च 
तथा चन्द्रनीच स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर उपलब्ध नहीं होती रै । 


अन्य ग्रटों की विम्ब हास-वृद्धि शीघ्र नीचोच्च स्थान पर होती रै यदि चन्द्रमाकाभी 
शीघ्रनीचोच्च होता तो उसके विम्ब की हास-वृद्धि मन्दोच्चनीच स्थान पर कदापि उपलब्ध 
नहीं होती। सिद्धान्त ग्रन्थों मे परम इनान्तर को ही शीघ्रफल कहा गया रै। इस 
परमेणान्तरकालीन ग्रहविम्ब की स्वकक्षागत भूकेन्द्रीय रेखा ओर ग्रहकश्चा का सर्वातिदूरस्थ 
सम्पातचिन्दु शीघ्रोच्च बिन्दु होता है। एेसा कोई भी स्थान चन्द्रकक्षा पर नहीं है क्योकि 
चन्द्रमा पूर्णतः भूकेन्द्राभिप्रायिक कक्षा मेँ ही परिक्रमित होता है । परन्तु अन्य ग्रहपरिक्रमण 
सूर्यकेन्द्राभिप्रायिक भी हैः। जैसा कि भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि, मध्यमाधिकार में 
ग्रहों को रविमण्डलान्तिक ग्रह कहा है । अतः मल्लभटर कल्पित चन्द्र शीघ्रोच्च पूर्णतः 
तुरिपूर्णं व अवास्तविक है । 


शीप्रोच्यनीचौ भवति हि येषां तेषां तु वक्रागतिरीक्षयते हि। 
यैषोपलब्धा शशिनः कदाचित्‌ केनास्य शीघ्रं सुधियाभ्युपेयम्‌ ॥ ९१॥ 


वासनाभाष्य-अथान्यदाह शीप्रोच्चेति। स्पष्टम्‌ । 


भाषा- जिन ग्रहो का शीघ्रोच्च ओौर शीघ्रनीच होता र उन ग्रहों की वक्रगति निश्चय ही दिखाई 
पड़ती है । चन्द्र में यह कभी भी उपलब्ध नहीं हुई । किस विद्वान के द्वारा इसका शीघ्रोच्च 
प्राप्त हुआ है? अर्थात्‌ कोई भी विद्वान चन्द्रशीघ्रोच्च को नहीं कडार । 


प्रागुदयोऽपि च पश्चादस्तगतिश्चापिभानुवच्छशिनः। 
नैवकुजादिवदिष्टा दृष्टा वा तत्‌ कुतो हि शीध्रोच्चम्‌ ॥ १२॥ 


मन्दमात्रस्फुटोभानुशुद्धः स्फुटः कालभेदाद्यथाबीजतोभि दयते। 
तद्वदेवैषपीयूषभानुस्फु टोभिद्यते बीजते नान्यथावीक्ष्यताम्‌ ॥ ९३॥ 


१. सिद्धान्तशिरोमणि, छेद्यकाधिकार, २२. 
उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे नी चस्थितः स्यान्निकटे धरित्या। 
अतोऽणुखिम्बः पृथुलश्च भाति भानोस्तथासन्न सुदूरवतीं ॥ २२॥ - भास्कराचार्यः । 
२. कल्पजचक्रहतास्तुगताब्दाः कल्पसमाविहता भगणाद्याः। 
स्युरध्ुबकादिनकृद्धगणान्ते पातमृदूच्चचलोच्चखगानाम्‌ ॥ (सि. शि. म. अ. प्र. शु., ९.) 
अत्रोपपत्निस्तरैराशिकेन- यदि कल्पवर्षः कल्पभगणाः लभ्यन्ते तदागतैः किमिति- 
फलं रविमण्डलान्तिका ग्रहा भवन्ति । 
रविमण्डलान्तिक ग्रह का तात्पर्य है, सूर्यकेन्द्रीय कणक्षावृत्तस्थ ग्रह । 


१४ / भास्करीयबीजोपनयः 


वासनाभाष्य-अथेदानीं कुत इदं फलवैषम्यं ज्ञातमित्यपेक्षायामाह मन्दमात्रेति। स्पष्टम्‌ । 


भाषा- सूर्य की तरह चन्द्र का पूर्व दिशा मे उदय भी होता है ओर पश्चिम दिशा में अस्तभी होता 
है। भौमादि ग्रहो का सूर्य सात्निध्यवशात्‌ होने वाले लोपदर्शन कौ तरह चन्द्रमा न तो दृश्य होता 
है ओरनदहीएेसा अभीष्ट माना गया रै। अत एव चन्द्रशीघ्रोच्च कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? 


मन्दफल के धनर्ण संस्कार मात्र से स्पष्ट होने वाला सूर्य जिस प्रकार कालभेद से 
अर्थात्‌ कालान्तरजन्य बीजफल से संस्कृत होकर शुद्धस्पष्ट टो जाता र उसी प्रकार यह चन्द्र 
मन्दफल से अओौर चरबीजफल से संस्कृत (भिद्य) होकर ही स्पष्ट होता है । इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी संस्कार कौ अपेक्षा न करे। 


विज्ञानभाष्य- वेधयन्त्रों पर सूर्य चन्द्र के स्पष्ट सायन भोगांश भूपृष्ठीय प्राप्त होते है । इसमें 
लम्बनादि का विपरीत संस्कार करने पर यह भूकेन्द्रीय हो जाता रै । मध्यम सूर्यके भोगांशमें 
कालान्तरजन्य ( स्थिरबीज) संस्कार तथा मन्दफल का धनात्मक एवं ऋणात्मक संस्कार 
करने मात्र सेही मध्यम सूर्यके भोगांश स्पष्ट भोगांश के रूपमे प्राप्त हो जातेर्दै। परन्तु 
चन्द्रमा के भोगांश में कालान्तरजन्य संस्कार ओर मन्दफल का धन-ऋणात्मक संस्कार करने 
मात्र से दृश्य स्पष्ट भोगांश नहीं प्राप्त होते। क्योकि वेधयन्त्र से प्रेक्षित चन्द्र के भोगांश ओौर 
मन्दफल कालान्तरजन्य संस्कार से परिष्कृत गणितागत चन्द्र मे अन्तर प्राप्त होता है । यह 
अन्तर आगे कहे गए अनुसार चरबीजफलद्वय का संस्कार करने पर समाप्त हो जाता है ओर 
गणितागत स्पष्ट सायनचन्द्रतुल्य ही वेधागत अर्थात्‌ वेधयन्त्रं के द्वार प्राप्त स्पष्ट सायनचन्द्र 
हो जातारै। 


तयोर्यथा बीजमुशन्ति लोके फलस्य जन्यं जनकं च तद्त्‌ 

अत्रापि दैवज्ञगणागुणेन सादृश्यतो बीजमुशन्ति बीजम्‌ ॥ ९४॥ 

यत्कारणं बीजमिदं स्थिरं स्यात्तच्छास्त्रगम्यं समयेषु योज्यम्‌। 

यत्कार्यबीजं चरमे तदाहूस्तत्संस्त्रिया सा सुधियावगम्यम्‌ ॥९५॥ 
वासनाभाष्य - अथेदानीं बीजकर्म द्वेधा विभज्य तल्लक्षणमाह । तयोर्यथा बीजमिति। 
बीजसादृश्यादत्र बीजव्यवहारः। तच्च द्विविधम्‌ । स्थिरं चरं चेति। सामान्यतो विशेषतश्च! 
शास्त्रैकसाध्यत्वं स्थिरलक्षणम्‌। सामान्यतः शास्त्रावगतत्वे सति विशेषतो दृकृसाध्यत्वं 
चरलक्षणमिति विवेकः। शिष्टं स्पष्टम्‌। सामान्यलक्षणं तु कालविशेषानियतदुक्कर्म- 
वैषम्यापादकत्वं बोध्यम्‌ । 


भाषा-किसी भी फल (उपलब्धि) में जन्य -जनकताभाव होता है अर्थात्‌ किसी भी उपलब्ध 
पदार्थं (अल्पता या न्यूनता) का कोई न कोई कारण होता है। अत एव रवि, चन्द्र के 
स्पष्टीकरण मेँ अन्तर का कारण लोक. व्यवहार में बीजसं्ञा से अभिहित होता रै। इसलिए 
दैवज्ञजन बीज के सदुश व्यवहार होने से इस संस्कार को “ बीज " कहते हँ । स्थिर बीज की 
उत्पत्ति में जो कारण रँ उनका शास्त्री प्रमाण है जो यथासमय प्रयोजनीय है। जो 
तात्कालिक कार्य के लिए उपयुक्त होता रै वह संस्कार अन्त मे किया जाता है जिसके 
कारण उसकौ संरा चरबीज अथवा चरमबीज है । इस संस्कार का विद्वज्जन द्वारा आनयन 
कियाजाताहै। 


बीजं हि नैजाडनकुरशक््ियुक्तं स्वशशक्त्तिमात्रेण यथा कुसूले । 
तथा स्थिरं तिष्ठति निर्विकारं कदाचिदेति प्रपुलं विकारम्‌ ॥ १६॥ ` 


आस्करीयबीजोपनयः/ ९५ 


दासनाभाष्य--अथेदानीं स्थिरस्यापि बीजत्वे विरोधाभावमाद बीजं हीति। स्थिरं बीजं 
कालविशेषे मन्दफलादिहेतुभूतं सत्‌ वैषम्यापादकं स्वतोऽपि भवति। कालविशेषेषु च 
कुसूलस्थबीजवत्‌ निर्विकारतयैव स्थितत्वात्‌ फलान्तरार्थमपि न भवति । स्वतोऽपि वैषम्यं 
नापादयति। किन्तु शास्तैकवेद्यतया शक्िरूपेणौवावतिष्ठते। तस्मात्‌ स्थिरत्वबीजत्वयोः 
विरोध इति भावः। अत्र उपलब्धिरेव वासना । 


भाषा - स्थिरबीज की तूलना प्राकृतिक वानस्पतिक बीज से करते हुए आचार्य भास्कर कह 
रहे है कि जिस प्रकार गुटली के भीतर स्थित बीज अङ्कुरणशक््त से युक्त होता है ओर वह 
निर्विकार रूप से उस छिलके के अन्दर रहता हुआ किसी भी समय (जल एवं मृत्तिकादि 
संयोग से उचित ऋतु मे) प्रस्फुटित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्रहस्पष्टीकरण हेतु निर्धारित 
स्थिरबीज प्रमाण निर्विकार पड़ा रहता है ओर वह कभी-कभी विपुल मात्रा में दुश्य हो जाता 
दै, अर्थात्‌ विकार को उत्प करता है। 


यदा चरं बीजमुधैति योगं तदा स्थिरं तत्प्रतिबन्धशक्स्तिः। 
यदा स्थिरं योगमुपैति बीजं तदाचरं नाशयतीति मन्ये ॥ ९७॥ 


वासनाभाष्य-- यथेदानीं तं कालविशेषं स्वोपलब्धेन केमचिदवच्छेदकेन तिरुपयन्नाह यदा 
चरमिति। यदा स्थिरं बीजं स्वकार्यतो दुग्योगमुपयाति तेन चरबीजं स्वरूपत एव नाश्यते । 
अतोऽस्य चरत्वं कालविशेषाभावत्वं च । यदा चरबीजमुत्पत्नं स्वकार्यतो दग्योगं भजते, तदा 
स्थिरं बीजं तेनैव प्रतिबद्धशकतिकं स्वरूपमात्रेणावतिष्ठते। न कार्यकरं भवति । अतोऽस्य 
स्थिरबीजत्वम्‌। एतदुक्तं भवति । आगमेषु स्थिरबीजमात्रस्य विशिष्याम्नानात्‌ कृतयुगान्ते 
स्थिरबीजमेवोपलन्धमिति निश्चीयते । चरबीजस्य तु तदा रविचनद्राभ्यां विस्रं सनं भविष्यतीति 
भविष्यत्वेतैवोक्तत्वाच्चरबीजं तदानीं नासीदिति च नि्णीतम्‌। अस्मत्परीक्षाकाले तु 
स्थिरबीजं नोपलभ्यते। तत्संस्कृतग्रहानीतग्रहणग्रहयुद्वादीनां दुग्विसंवादात्‌। भविष्यत्त्वेन 
सामान्येन यदुक्तं चरबीजं तदेवेदानीमुपलभ्यते । तत्संस्कृतमग्रहानीतग्रहणादीनामेव दुक्तुल्य- 
त्वात्‌। अतोऽनयोः परस्पर विरोधावगमात्‌ अनयोरेकाभावकाले अपरस्य प्रवृत्तिरितिनिश्चीयत 
इति। अत्र मन्ये इत्यनेन स्वनिर्णयस्याविश्वसनीयता सूचिता । ततश्चानन्तरकालिकैरिदं 
परीक्ष्यैव विश्वसनीयमिति दर्शितम्‌। यतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे तत्रापि बीजकर्मण्युपलन्धिरेव 
प्रमाणम्‌ । तत्‌ एतत्‌ परीक्ष्यैव ग्राह्यमिति भावः । 
भाषा--जब स्थिरबीज संस्कृत ग्रह दुक्तुल्य हो जाता है तब चरबीज की आवश्यकता नही 
हाती। वह स्वतः ही निष्प्रयोज्य हो जाता रै। उसी प्रकार जब चरबीज के द्वारा ग्रह 
दुक्तुल्यता को प्राप्त हो जाता है तब स्थिरबीज निष्प्रयोज्य हो जाता है। 

स्थिरं तु बीजं फलहेतुभावान्मध्याधिकारे हि पुरा मयोक्तम्‌ । 

चरस्य बीजस्य फलोत्थितत्वाच्छिष्टं तदेवेह निरूपणीयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

बीजं चरं यद्रविचन्द्रमान्दस्फुटद्वयपिक्षमिहेष्यमाणम्‌। 

मध्याधिकारे नहि तत्‌ प्रवक्तुं कर्तु च शक्यं तदिहोच्यते तत्‌ ॥ ९९॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं चरबीजस्यैवात्र वक्तव्यत्वे हेतुमाह स्थिरन्त्विति। स्पष्टम्‌ । 


भाषा-पूर्वं मे ही मध्यमाधिकार मे मैने फलोपलब्धि की अनिवार्यता हेतु स्थिरबीज को 
कहा है। यहाँ पर मन्दफल से उत्पन्न होने वाले चरबीज के अवशिष्ट भाग को निरूपित 
करूंगा । चकि चरबीज फल को प्राप्त करने के लिए मन्दस्पषट सूर्य ओर चन्द्र दोनों ही 


१६/ भास्करीयबीजोपनयः 


अपेक्षित होते रँ जिसको मध्यमाधिकार में कह पाना या कर पाना सम्भव नहीं रै इस लिए 
यहो उसे कटते रैँ। 


तुद्भादाद्यपदान्तस्थात्‌ विधोरके पटदारद्धतः। 
परमं चन्द्रवैषम्यमृणत्वेन समीक्ष्यते ॥ २०॥ 


तत्तृतीयपदान्तस्थात्‌ पृष्ठगेऽकं पदार्द्धतः। 
परमं चन्द्रवैषम्यं धनत्वेन समीक्ष्यते ॥ २९॥ 


चन्द्रतुङ्गे च नीचे च शशाद्कार्कग्रहौ यदि। 
मन्दस्फुटगतश्चनद्रो निर्बीजस्तुल्यमीक्ष्यते ॥ २२॥ 


ओजान्तयोर्विंधोस्तुङ्गाच्छशाद्कार्कग्रहौ यदि। 
चतुस्तरंशत्‌कलादीनं वैषम्यं तु समीक्ष्यते ॥ २३॥ 


अग्रतः पृष्ठतो वापि रवेश्वन्द्रे पदार्द्धगे। 
तुद्गतुल्ये चतुस्विंशत्कलावैषमप्यमीक्ष्यते ॥ २४॥ 


एवं तन्नीचतुल्येऽपि वैषम्यं तावदेव हि। 
एवं व्यासात्समासाच्च पौनः पुन्येन वेधनात्‌ ॥ २५॥ 


चरबीजपिदं क्लृप्तं मयासद्धिः समीक्ष्यताम्‌ 


वासनाभाष्य- अथदानीं स्वाभिमतचरबीजसंस्कारावक्लृप्तिमूलभूतान्‌ स्वोपलम्भप्रकारानाह । 
तुङ्गादाद्यपदान्तस्थादिति। अत्रे हि चन्द्रचरबीजे क्रियाद्वयं वर्तते। एकक्रियायां परमफलमष्ट - 
सप्ततिकलाः। अपरत्र च चतुस्त्रिंशत्‌कलाः। उभयोः केन्द्रवशाद्यत्र धनर्णसाम्येन मेलनं तत्र 
परमं फलं सद्वादशशतकलात्मकं भवति तत्रैव परमं भवति, तत्र व्यस्तयोस्तयोः 
पृथगुपलम्भः। तत्र प्रथमफलस्य प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च तुक्गादेव मन्दफलसमानयोगक्षेमा। 
अनन्तरस्य तु स्फुरसूर्यस्थानादोजे धनं युग्मे ऋणमिति प्रवृत्तिनिवृत्ति उपलभ्येते। अयमेव 
केषांचित्‌ चन्द्रस्यापि शीघ्रोच्चमस्तीति श्रमहेतुः। तदिदं सर्वं स्वोपलब्ध्यैव निर्णीतमिति 
तदुपलम्भप्रकारदर्शनं स्पष्टमेव । 


भाषा- चन्द्रोच्च से प्रथम पदान्त (९० अंश) पर स्थित चन्द्रमा से आगे द्वितीय पदार्थं (१३५ 
अंश) पर सूर्य हो तो ऋणात्मक परमचन्द्र वैषम्य (१९२ कला) सम्यक्‌ दिखाई पड़ता दै । 
चनद्द्रोच्च से तृतीय पदान्त (२७० अंश ) पर स्थित चन्द्रमा से पीके तृतीय पदार्धं (२२५ अंश) पर 
सूर्य हो तो धनात्मक परम चनद्रवैषम्य (११२ कला) सम्यक्‌ दिखाई पड़ता है। चन्द्रोच्च ओर 
चन्द्रनीच बिन्दु पर सूर्य-चन्द्र दोनों एक साथ स्थित हो तो बीजरहित मन्दस्पष्ट तुल्य ही चन्द्र 
दिखाई पड़ता है । यदि चन्द्रोच्च से विषमपदान्तों पर चन्द्र-सूर्य एक साथ हो तो परम 
चन्द्रवैषम्य (१९१२ कला) ३४ कला से हीन अर्थात्‌ परम वैषम्य (१९२ कला) ओौर ३४ 
कला के अन्तरतुल्य ही वैषम्य दिखाई पड़ता है । सूर्य के आगे अथवा पीछे पदार्थं पर ओर 
उच्च पर चन्द्र के होनेसे ३ कला वैषम्य दिखाई पड़ता है । इस प्रकार निश्चित उतना ही 
वैषम्य (३४ कला ) नीचतुल्य चन्द्र होने पर भी होता है। इस प्रकार व्यास ओर समास से 
अर्थात्‌ योगान्तर से बार-बार वेध करने पर यह चरबीज मेरे द्वारा उपलब्ध कर निर्णीत किया 
गया। सज्जन लोग इसपर समीक्षण करे । 


विज्ञानभाष्य- चन्द्रमा का परम वैषम्य विषमपदान्तों पर ५१९२ कला प्राप्त होता दै। इस 


भास्करीयबीजोपनयः/ ९७ 


परमवैषम्य फल की उपलब्धता दो भिन्न प्रकार के परमवैषम्यं फलों के बीजगणितीय 
योगान्तर पर अवलम्बित हैँ । प्रथम क्रिया से परम वैषम्य +७८ कला तथा द्वितीय क्रियासे 
परम वैषम्य +३४ कला प्राप्त होता रहै । प्रथम वैषम्यफल को प्रवृत्ति-निवृत्ति ( आरम्भान्त) 
चन्द्रोच्च से ओर द्वितीय वैषम्य फल कौ प्रवृत्ति-निवृत्ति स्पष्ट सूर्यस्थान से होती है। यह 
द्वितीय फल स्पष्ट सूर्यस्थान से विषम पदों मे धनात्मक तथा समपदं मे ऋणात्मक होता है । 
प्रथम वैषम्य फल की धन-ऋणात्पकता मन्दफल के समान होती रै । 


मन्दफल हेतु पदों का आरम्भ चन्द्रोच्च बिन्दु से ोता है ओर यीं से मेषादि केन्द्र कौ 
गणना भी प्रारम्भ होती है तथा तुलादि केन्द्र का गणनारम्भ चन्द्रनीचसे करते । अतः 
मन्दकेन्द्राश्रित मन्दफल कौ प्रवृत्ति-निवृत्ति चन्द्रोच्च ओर चन्द्रनीच से होगी । तुलाजादि- 
केन्द्रे फलं स्वण्मिवं इत्यादि भास्करीय वचन प्रमाणानुसार उच्चप्रवृत्त शून्य से १८० अंशो 
तक मेषादि मन्दकेन्द्र में मन्दफल ऋण होता रै तथा १८० अंशो से ३६० अंशो तक तुलादि 
केन्द्र मेँ मन्दफल धन होता र । चकि योज्यान्तरोपयोगी संस्कार फलों कौ प्रवृत्ति -निवृत्ति 
ओर पद प्रवृत्ति-निवृत्ति एक साथ उच्चबिन्दु से होती है इसलिरए प्रथम वैषम्यफल तथा 
मन्दफल दोनों की प्रवृत्ति-निवृत्ति तथा फल कौ उपलब्धता हेतु पद प्रवृत्ति- निवृत्ति एकसाथ 
चन्द्रोच्च बिन्दु से होगी ओर प्रथम वैषम्य फल का धन-ऋणात्मक योज्यान्तर मान मन्दफल 
के समान ही होगा। अर्थात्‌ मन्दफल के तुलादि केन्द्र मे धन होने पर प्रथम वैषम्यफल 
धनात्मक तथा मन्दफल के मेषादि केन्द्र में ऋण होने पर प्रथम वचैषम्यफल ऋणात्मक 
होगा । द्वितीय वैषम्यफल हेतु पदारम्भ स्पष्ट सूर्य के स्थान से करते हैँ। स्पष्ट सूर्य जितने 
अंशो पर हो उतने अंशो से प्रथम पद प्रारम्भ होगा तथा इसी आरम्भ स्थान से द्वितीय 
वैषम्यफल की प्रवृत्ति -निवृत्ति भी होगी । स्पष्ट सूर्यस्थान से विषम पदों में मन्दफल ओर 
प्रथम वैषम्यफल के संस्कार से युक्त चन्द्र के स्थित रहने पर द्वितीय वैषम्यफल धन तथा 
समपदों मे उक्त चन्द्र के स्थित रहने पर उक्त फल ऋण होगा, जैसा कि भाष्यकारोक्त 
^ स्फुटसूर्यस्थानादोजे धनम्‌ ” इत्यादि वचन प्रमाण हैँ । 

उपर्युक्त धनर्णविचारणोपरान्त अब सकल वैषम्य फल के परमत्व पर विचार करेगे । 
इसके लिए सर्वप्रथम इस तथ्य को स्थिर रूपमे जान लेना चाहिए कि शून्य से ९० अंश तक प्रथम 
विषमपद, ९० अंशो से १८० अंशो तक द्वितीय समपद, १८० अंशे से २७० अंशो तक तृतीय 
विषमपद तथा २७० अंशो से ३६० अंशो तक चतुर्थं समपद्‌ होता है । प्रथम पदार्ध पदारम्भ से ४५ 
अंशो पर, द्वितीय पदार्धं प्रथम पदान्त से १३५ अंशो पर, तृतीय पद का आधा द्वितीय पदान्त से 
२२५ अंशो पर तथा चतुर्थं पद्‌ का आधा तृतीय पदान्त से ३९५ अंशो पर होता है । 


चन्द्रोच्च से प्रारम्भ होने वाले प्रथम पद्‌ के अन्त में तथा चन्द्रनीच से प्रारम्भ होने वाले 
तृतीय पद के अन्त में एकभूकेन्द्रीय रेखा पर जब सूर्य - चन्द्र दोनों एक साथ स्थित रहते हँ 
तब ३४ कला से विहीन वैषम्य उपलब्ध होता है । अर्थात्‌ इन दोनों विषम पदान्तो मे परम 
वैषम्य १९२ कला ओर ३४ कला के परस्पर अन्तर तुल्य ७८ कला वैषम्य प्राप्त होता रै । 
इस ७८ कला वैषम्य तथा ३ कला वैषम्य का परस्पर धन-ऋणात्मक बीजगणितीय 
समायोजन दही १९२ कला तुल्य परम वैषम्य होता है । चन्द्रोच्च से प्रवृत्त प्रथम वैषम्य फल 
(७८ कला) का परमत्व प्रथम त॑था तृतीय पदान्त पर होता है । जब सूर्य, चन्द्र एक साथ इन 
पदान्तो पर होते दँ । यदि चन्द्रोच्च से प्रवृत्त प्रथम पदान्त पर चन्द्र स्थित हो ओर इस चन्द्र से 
आगे द्वितीय पद के आधे पर स्पष्ट सूर्य स्थित हो तो एेसी स्थिति में चन्द्रमा के मेषादि केन्द्र 


९८ / भास्करीयबीजोपनय 


मंहोने के कारण प्रथम वैषम्य फल ऋण ७८ कला होगा तथा स्पष्ट सूर्यस्थान से प्रवृत्त पदो 
के अन्तिम समपद में चन्द्र के स्थित होने से द्वितीय वैषम्य फल ३४ कला भी ऋण होगा| 
इन दोनों फलों का बीजगणितीय योग करने पर ऋण १९२ कला परम वैषम्य उपलब्ध 
होगा। यह प्रथम अवस्था में वैषम्य का परमत्व हुआ । यदि चन्द्रौच्च से तृतीय पदान्त पर 
चन्द्र स्थित हो ओर उसके पीछे तृतीय पद के आधे पर स्पष्ट सूर्य स्थितहो तो एेसी स्थित्तिमें 
चन्द्र के तुलादि केन्द्र में होने के कारण प्रथम वैषम्य फल धन ७८ कला होगा तथा स्पष्ट 
सर्यस्थान से प्रवृत्त पदों के प्रथम विषम पद मे चन्द्र के स्थित होने से द्वितीय वैषम्य फल ३४ 
कला भी धन होगा। इन दोनों फलों का बीजगणितीय योग करने पर धनं १९१२ कला प्राप्त 
होगी । यह द्वितीय अवस्था में वैषम्य का परमत्व हुआ । 


द्वितीय वैषम्यफल (३४ कला) स्पष्ट सूर्यस्थान से विषमपद मे धनात्मक तथा समपद 
मं ऋणात्मक होता है । इसका परमत्व पद के आधे पर होता है । चन्द्रोच्च से प्रथम पदके 
अन्ते मं तथा तृतीय पद के अन्त मेँ यह वैषम्यफल शून्य हो जाता है जब सूर्य- चन्द्र दोनों 
एक साथ उक्त दोनो पदों के अन्तिम बिन्दु पर स्थित हों। इसी प्रकार चन्द्रोच्च ओर 
चन्द्रनीच बिन्दु पर भी यह वैषम्यफल उस समय शून्य हो जाता है जिस समय सूर्य -चन्द्र 
एक साथ चन्द्रोच्च अथवा चन्द्रनीच बिन्दु पर स्थित हों । 


चन्दरोच्च से प्रथम पद्‌ के अन्त मे चन्द्र स्थित हो ओर इस चन्द्रस्थिति से आगे द्वितीय 
पद्‌ के आधे पर अर्थात्‌ १३५ अंशो पर अथवा प्रथम पदार्थं (४५ अंश ) पर चन्द्र से पीके 
यदि सूर्यं स्थित हो तो द्वितीय वैषम्यफल का परमत्व इय कला के तुल्य होता है। इसी 
प्रकार चन्द्रोच्च से तृतीय पद के अन्त मेँ चन्द्र स्थित हो ओर तृतीय पदार्धं २२५ अंशो पर 
चन्द्र से पीछे अथवा चतुर्थं पदार्थ (३१५ अंश) पर चन्द्र से आगे सूर्य स्थित हो तो द्वितीय 
वैषम्य फल का परमत्व ३४ कला के तुल्य होता है। यही परमत्व उस अवस्था मे भी होगा 
जबकि चन्द्रोच्च से प्रथम एवं तृतीय पदान्त पर सूर्य स्थित हो ओर क्रमशः इस सूर्यस्थिति से 
आगे द्वितीय पदार्धं एवं चतुर्थं पदार्धं पर अथवा उक्त सूर्यस्थिति से परे प्रथम पदार्थं एवं 
तृतीय पदार्धं पर चन्द्र स्थित हो। यह परमत्व की प्रथम अवस्था ह । 


यदि चन्द्र अपने उच्च विन्दु पर स्थित हो ओर इसके आगे प्रथम पदार्थं (४५ अंश) पर 
अथवा उक्त चन्द्र से पीछे चतुर्थं पदार्ध( ३१५ अंश) पर सूर्य स्थित हो तथा इसी प्रकार चन्द्र अपने 
नीच बिन्दु पर स्थित हौ ओर उसके आगे तृतीय पदार्थ ( २२५ अंश) पर अथवा उक्त चन्द्र से पीछे 
द्वितीय पदार्थं ( १३५ अंश) पर सूर्यं स्थित हो तो भी द्वितीय वैषम्य फल का परमत्व ३४ कला के 
तुल्य होता है । इसी प्रकार सूर्य यदि चन्द्रोच्च अथवा चन्द्रनीच स्थान पर हो ओर चन्द्रमा उक्त 
सूर्य के आगे अथवा पीछे पदार्थं पर स्थित हो तो भी द्वितीय वैषम्य फल पूर्वोक्तवत्‌ ३४ कलाही 
होता है । यह परमत्व की द्वितीय अवस्था है । यहौँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि चन््रोच्च तथा 
चनद्रनीच बिन्दु से होकर जाने वाला कदम्बप्रोतवृत्त सूर्यकश्चा को जहो पर काटता है वह स्थानं 
चन्द्रोच्च स्थान तथा चन्द्रनीच स्थान कहा गया है । 


चन्द्र के पीछे पदार्धं पर सूर्यं के रहने पर यह फल धनात्मक होता है ओर चन्द्र के आगे 
पदार्थं पर सूर्य के रहने पर यह फल ऋणात्मक होता है। क्योकि इस वैषम्यफल की प्रवृत्ति 
स्पष्ट सूर्यं के स्थान से होती रै तथा इसके लिए पद का प्रारम्भ भी स्पष्ट सूर्यकेस्थानसेही 
होता है । जिस बिन्दु अथवा पदार्धं पर ( चन्द्रोच्च से प्रारम्भ होने वाले पदों के आधे पर ) 
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सूर्य स्थित होगा वहीं से द्वितीय वैषम्यफलं हेतु प्रथम पद्‌ का प्रारम्भ होगा। यदि सूर्य चन्र 
के आमे पदार्थं पर रहता है तो सूर्यस्थान से चतुर्थं समपदार्धं पर चन्द्र होगा ओर वैषम्यफल 
ऋणात्मक होगा । यदि सूर्य चन्द्र के पीछे पदार्धं पर स्थित है तो सूर्य स्थान से प्रथम विषम 
पदार्थं पर चन्दर होगा ओर बैषम्यफल धनात्मक होगा। इस प्रकार क्रमशः आगे भी विभिन्न 
स्थानों पर सूर्य कौ स्थित्यानुसार वैषम्य फल का धन ऋणत्व जानना चाहिए । ग्रहों की 
पूर्वाभिमुख गति के कारण प्रथम द्वितीयपद संयुक्तवृत्त ( कक्षावृत्त) पूर्वार्धं मेँ द्वितीय पदार्ध 
पर सूर्य को स्थिति चन्द्र से आगे तथा तृतीय चतुर्थपद संयुक्तवृत्त (कक्षावृत्त) उत्तरार्धं में 
तृतीय पदार्धं पर सूर्य की स्थिति चन्द्र से पीठे होगी । 


अब उपर्युक्त दोनों वैषम्य फलों के शून्य प्रमाण पर विचार कररैगे। 


जब चन्द्रमा अपने उच्चविन्वु अथवा नीचबिन्दु पर होता है तब मन्द्‌ केन्द्रांश क्रमशः शून्य 
अंश तथा १८० अंश होते ह । एेसी स्थिति मे केन्द्रज्या शून्य हो जाती है अतः केन्द्रज्यागुणित 
प्रथम वैषम्य फल भी शून्य हो जाता है । परन्तु इसके लिए सूर्य की स्थिति चन्द्र से १८० अंशो 
के अन्तराल पर होनी आवश्यक है । अर्थात्‌ यदि चन्द्र अपने उच्च पर हो तो सूर्य को चन्द्रनीच 
स्थान पर होना चाहिए्‌। यदि सूर्य ओर चन्द्र उक्त स्थानों के अतिरिक्त स्थानों पर परस्पर 
१८० अंश के अन्तराल पर स्थित रहते हैँ तो एेसी स्थिति में सूर्य. चन्दरान्तरांश की ज्या शून्य हो 
जाएगी ओर द्वितीय वैषम्यफल भी शून्य हो जाएगा । यदि सूर्य- चन्दर दोनों एक साथ चन्द्रोच्च 
अथवा चन्द्रनीच बिन्दुं स्थान पर रहते हँ तो एेसी अवस्था में मन्दकेन्द्रांश शून्य होगा ओर 
विषमकेन्द्रांश भी शून्य हो आएगा ओर सूर्यचन्द्रान्तरांश भी शून्य हो जाएगा अतः इससे उत्पतन 
प्रथम वैषम्यफल तथा द्वितीय वैषम्यफल भी शून्य होगा । एसी स्थिति में मध्यम चन्द्र ही स्पष्ट 
चन्द्र होगा। यदि चन्द्र अपने उच्च अथवा नीच बिन्दु पर स्थित हो ओर चन्द्रोच्च से प्रवृत्त 
प्रथम पद्‌ के अन्त मे अथवा तृतीय पद के अन्त मेँ सूर्यं स्थित हो तो एेसी अवस्था में 
मन्दकेन्द्रंश शून्य होगा तथा विषमकेन्द्रंश भी शून्य होगा। अतः इससे उत्पन्न प्रथम 
वैषम्यफल भी शून्य हो जाएगा । उपर्युक्त स्थिति मेँ सूर्य चन्दरान्तरांश ९० अंश प्राप्त होगा 
जिसके द्विगुणित प्रमाण की ज्या शून्य हेगी । चकि चनद्रोच्च से आगे अथवा पीके पदार्धं पर 
सूर्य के रहने पर द्वितीय वैषम्यफल सर्वाधिक होता है ओर परस्पर पदार्धं (४५ अंश >) पर स्थित 
सूर्य- चन्द्र के अन्तरांश को द्विगुणित करने पर ९० अंश प्राप्त होते है जिसकी ज्या त्रिज्यातुल्य 
होती है अतः पदार्धं पर प्राप्त्‌ होने वाला द्वितीय वैषम्यफल का मान त्रिज्यातुल्य अन्तरांशज्या 
का होगा। इसलिए चनद्रोच्च से पदान्त पर स्थित सूर्य तथा चन्द्रोच्च पर स्थित चन्द्र के 
अन्तरंश की द्विगुणित प्रमाण कौ ज्या ग्रहण कररैगे जिसका प्रमाण शून्य होता है । एेसी स्थिति 
में द्वितीय वैषम्यफल भी शून्य ही प्राप्त होगा । यदि चन्द्रोच्च से प्रथमपदान्त पर चन्द्र स्थित हो 
ओर सूर्यं तृतीय पदान्त पर स्थित हो अथवा चन्द्र तृतीय पदान्त पर स्थित हो ओर सूर्यं प्रथम 
पदान्त पर स्थित हो तो ठेसी अवस्था मेँ सूर्यचन््रान्तरांश की ज्या का प्रमाण शून्य हो जाएगा । 
अतः द्वितीय वैषम्य फल भी शून्य रो जाएगा । 

रसा ६ गुणेन्दू' १३ शशिलोचनौ च २९ 
भूभूृतकरौ २७ कालगुणौ ३२३ नवत्रिः ३९ ॥ २ 





१. चरबीजफर्लो का अन्तरक्रम समान रूप से तृतीय फल से अन्त तक क्रमशः कम होता गया है 
परन्तु प्रथम, द्वितीय तृतीय चरफल के अन्तर क्रम में विसंगति है। प्रथम द्वितीय के अन्तर ७ 
(...पृष्ठ-२१) 
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शराब्थय ४५ श्यन्द्रशरा ५९ रसार्थाः ५६. 
पुथ्वीरसाः ६९ बाणरसा ६५ गजाङ्गाः ६८। 
शून्याद्रयो ७० बाहुगिरी ७२ च वेद 
तुरङ्गमा ७४ बाणहया ७५ शराश्वाः ७५ ॥ २७ 


रसाद्रय ७६ श्चाङ्गहया ७६ इयाश्वा ७५७ 
हयाद्रयो ७७ नागहया ७८ गजाश्वाः ५७८ । 
गजाद्रय ७८ शेति फलं ऋणे ऋणं 
धने थनं मन्दफलेन संयुतम्‌ ॥ २८ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं चतुर्विंशतिज्यार्धानां क्रमाच्चरबीजफलपिण्डानाह रसा इति । एतानि 
ज्याफलानि मन्दज्याफलेषु संयोज्य यथाक्रमं धनर्णभावेन मध्ये संस्कारः कर्तव्य इत्यर्थः । 
भाषा- याँ पर भास्कराचार्य ने क्रम से मन्दकेन्द्रवैषम्यांशोत्पत्न २४ ज्यार्धो के चरबीजफल 
पिण्डों को कहा है। मन्द केन्द्रज्या से उत्पन्न उक्त चरबीजफलों को धन-ऋण 
व्यवस्थानुसार मन्दज्याफलों मेँ संयोजित कर मध्यम चन्द्र मे संस्कार करेगे। रे 


चरबीजफल पिण्ड इस प्रकार र 
९१|२|३|४|५|६५७।८।९ 
६८ 


< [सस 
२ 
त 


विज्ञानभाष्य - पूर्व मे यह बताया जा चुका है कि प्रतिदिन प्रक्षित चन्द्रमा मे तथा गणिक्तगत 
चन्द्र म १९२ कला का धन-ऋणात्मक अन्तर प्राप्त होता है जिसको व्यास- समास प्रक्रिया से 
बार-बार प्रेक्षण कर प्राप्त करते हैँ । चन्द्रमा के परममन्दफल (उत्केद्धिता) मे समय-समय 
पर परिवर्तन दिखाई पड़ता है । यह परिवर्तन कभी गणितागत मान से अधिक ओर कभी 
गणितागत मान से कम प्राप्त हाता है। मध्यम मन्दफलमें प्रथम चर बीजफल को संकलित 










कला से द्वितीय तृतीय का अन्तर ८ कला अधिक तथा इससे कम ६ कला का अन्तर तुतीय 
चतुर्थ में है। वास्तव मेँ यह क्रम ७,८,६ न होकर ८,७,६ इत्यादि होना चाहिए। अत 
“गुणेन्दू " पाठ के स्थान पर युगेन्दु पाठ रखने पर यह विसंगति दर हो जाएगी । “ गुणेन्दु " पाठ 
असमीचीन प्रतीत होता है। इसी प्रकार द्वितीय ज्यानयनसूत्र (र ज्याके,-फ) मेँ “फ के 
स्थान पर रफ रखने पर जो ज्या का प्रमाण लेगा उससे चरफल प्रमाण १४ कला उपलब्ध 
होता है। ज्या सारणी संख्या एक मेँ भी प्रथम ज्या से चतुर्थं ज्याके मध्य की अन्तर कला में 
क्रमतारतम्य नहीं है। द्वितीय ज्या के स्थान पर २ ज्याके,-रेफ रखने पर क्रमतारतम्य 
उपलब्ध हो जाता है ओर चरफलान्तर क्रम मे भी युक्ति संगत वैठता हे तथा ज्यानयन क्रम भी 
संगतिपरकं हो जाता है। 
१. मूल मुद्रित पुस्तक (ई. सन्‌ १९२६) मे उक्त स्थान पर शराङ्घाः यह पाठहैजो कि शुद्ध नर्ही 

हे। यहाँ पर शराश्वाः यह पाठ ही समीचीन होगा। क्योंकि शराङ्गाः पाठ पूरवाद्धं के अन्तर 
से न्यून तथा पराङ्कं के अन्तर से अधिक के अन्तर काहै। 
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अथवा व्यवकलित कर मध्यम चन्द्र एवं स्पष्ट चन्द्र का अन्तर प्राप्त करते हैँ । चन्द्रमा का 
मध्यम मन्दफल ३०१.७८ कला (५.८ ९,.७८) के तुल्य है । यह मन्दफल कदाचित भी 
३८४३.७८ से न्यून तथा ६०८१९७८ कला से अधिक नहीं होता। इन दोनों न्यूनाधिक 
मन्दफलों के अन्तर का आधा प्रथम चर बीजफल होता है । न्यूनाधिक मन्दफलान्तर का 
आधा करने पर ७८ कला तुल्य परम चरबीजफल प्राप्त होता है । इसका आवृत्तिकाल 
३१.८०४८७२४७ दिन है । स्वमन्दकेन्द्रगति. वशात्‌ चन्द्रमा का अपने उच्च से उच्च तक का 
आवृक्तिकाल २७.५५.४५५ दिन है । दोनों आवृत्ति कालों का अन्तर ४.२५०३२७४६८ 
स्वल्पान्तर से होगा। इस अन्तर दिनों में चन्द्रमा अपनी सापेक्ष वियोग गति से जितने अंश- 
कला-विकलातुल्य कोण अन्तरित करेगा उतने अंश-कला-विकलात्मक चन्द्र के मन्दफल 
का ओर परम मन्दफल का अन्तर स्वल्पान्तर से प्रथम परम चरबीजफल होगा। 


-खन्द्रेगति = गर 


सूर्यगति = गृ 
चन्द्रोच्चगति = ग 

चन्द्रपरममन्दफल = दु. 
अन्तर दिन = क्रा 


गर (रग० - ग॑८२) = ग (सापेक्ष वियोग गति) ....... १ 
इ. - ज्या (ग,*का)*इ. = फ (परम चरबीज फल) ‰...... २ 
अद्कानुसन्धान 
समीकरण ये, 
ग - (रग= - ग८२)= ग 
७९०..५८१३८८९ -(५९..१३६२०८३ ३५८२ - ६६८१६६६६ +२ 9) 
= ७९०..५८ १३८८९ -( ११८. ९७२८४१६७ - ३..३४०८३ ३३) 
= ९०.५८ १३८८९ - ११४..९३ १५८३३ 
= ६७५..६४९८०५६ = ग 
समीकरण रसे, 
इ. - ज्या (गग्का) ° इ. = फ 
३०१..७८ - ज्या (६५७५..६४९८ ०५६ > ४. २५०३ २७४६८ ) > ३०१.७८ 
= ३०९१..७८ - ज्या ( २८.७१..७२३२९ २८२५ ) > ३,०११.७८ 
= २३०१..७८ - ०.७४१५२ ३५५७ > ३० ११.७८ 
= २३०१.७८ - २२३८..७७९९९९७ 


= \७८.०० = फ 
यही चर बीज फल न्यूनाधिक मन्दफलान्तरार्धं तुल्य भी होता रै । यथा- 
सर्वाल्प मन्दफल = ३०। ४३.७८ 


सर्वाधिक मन्दफल = ६०। १९.७८ 
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न्यूनाधिक मन्दफल का अन्तरार्धं = ६०। १९.७८ ~ ३० । ३८७८-६ २ 
२८ । ३६.०२ 

= १. । १८..० 

= ७८.० = खरबीजफल 


पूर्व अंकानुसन्धान में आवृत्तिकालान्तरगुणित सापेक्षवियोगगतितुल्य कला-विकलात्मक 
कोणीय प्रमाण को निम्नलिखितानुसार भी प्राप्त कर सकते ईँ । यथा अनुपात द्वारा, 
यदि परममन्दफलज्या (उत्केद्दिता) में त्रिज्या तुल्य भुजज्या प्राप्त होती है तौ 
सर्वाल्पमन्दफलज्या में कितने कला-विकला प्रमाण कौ भुजज्या होगी। एसा अनुपात 
करने पर अन्तर दिन सम्बन्धी भुजज्या होगी । इसका चाप भुजांश होगा। अर्थात्‌ त्रिज्या 
एवं सर्वाल्प मन्दफल के गुणनफल में परममन्दफल का भाग देकर लब्धितुल्य भुजज्या का 
चाप आवृत्तिकालान्तरगुणित सापेक्षवियोगगति तुल्य कला-विकलात्मक कोणीय प्रमाणं 
होगा। यथा, 
त्रिज्या =र 
आवृत्तिकालान्तरजनित कोणीय प्रमाण = कान्ग्‌ 
सर्वाल्पमन्दफल = फ 
परममन्दफल = इ 


अतः, 

रन्फ + इ. = ज्या(कान्ग) ३ 

इस ज्या (काग) को चाप में परिणत करने पर८(कार्ग,) प्राप्त होगा। 
अद्कानुसन्धान 

र = ३४३८ 

फ = २ । ४३७८ = २२३.७७९९९७ 

इ. = ३०१.७८ 


अतः समीकरण ३से, 

= (३४३८०८२ २३.७.९९ ९९७ )-‡+ ३०१.७८ 

= ७६९ २५५.६२९ + २०१.७८ 

= २५.४९.३९ २३६९ = ज्या (काग) 

यह प्रमाण ज्या तुल्य रहै अतः इसका चाप ज्ञात करने के लिए इसमें त्रिज्या का भाग 
देगे जिससे इसको प्राकृतिकज्या ज्ञात हो जाएगी तदुपरान्त लघुरिक्थ ( @118110815 
18/028165 >) सारिणी की सहायता से चाप प्रमाण ज्ञात करेगे। 

यथा, 

२५४९.२९ २३६९ + ३४२८ = ०.७४१५३ ३५५७ (4811128 91/16) 

०.७४१५३३५५७ के निकटवर्ती प्राकृतिक ज्या का प्रमाण लधुरिक्थ सारिणी मेँ 
०.७४१३९०५ दहै जिसका चाप प्रमाण ४७ । ५१* है तथा ४७. । ५२ की प्राकृतिक ज्या का 
प्रमाण इसी सारणी में ०.७४१५८५७ दिया हुआ र । उपर्युक्त समीकरणगत ज्या प्रमाण 
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४७. । ५१* तथा ४७. । ५२' के अन्तराल में स्थित है अतः अनुपात करेगे । 


ज्या(७" ८५२८) = ०७४१५८५७ = अ 

ज्या (४७८५१) = ०.७४१३९०५ = ब 

ज्या(ज-ब) = ०.०००१९५ २ 

ज्या(कार्ग्‌) = ०७४१५३३५ = स | 

ज्या स-ब) = ०..७४१५ ३ ३५५५७ ~ ०,७४१ ३९०५ ०० = ०,०००१९२४३०५७ 
अतः 

६० ज्या(स-ब) _ य र 

ज्या(ज-ब) 

(६०५ > ०.०००१४२ ०५७) ई ०.०००१९५२ = ४३.९७२ 

चा(बन+य)कान्ग, .... ५ | 

७" | ५१.००“ + ०" | ० | ४३५.९७ = ४७. । ५१. । ४“ = २८७९१.७३ २८७४ 


( स्वल्यान्तर से) 


चूँकि सूर्य, पृथ्वी ओर चन्द्र दोनों को आकर्षित करता है तथा पृथ्वी चन्द्रमा को 
आकर्षित करती रै अतः उन दोनों के ऊपर दिशात्मक अथव्पर तीव्रतात्मक अथवा 
संयुक्तरूप से दोनों ही कर्षो का जो प्रभाव पड़ता है उससे चन्द्रगोल कौ सापेक्ष स्थिति 
निर्मित होती रै। उक्त भेदद्रय ( दिशात्मक, तीव्रात्मक) के आचरित आकर्षण को सापेक्ष 
विकार ( 01511014 01706) अथवा व्यवधान बल संज्ञा को गई है। पृथ्वी तथा चन्द्र 
के भित्न-भिन्न परिमाण घटित होने से आकर्षण प्रमाण भी भिन्न-भित्र रोता है। इस 
आकर्षण प्रमाण कौ भिन्नता से ओर दिशा-भिन्नता के कारण चन्द्रमाको भू सापेक्ष गतिमें 
सूर्यगोलकृत आकर्षण - वैषम्य उत्पन्न करता है । यरी बात भास्कराचार्य ने भी कही रै कि 
सूर्य के सम्यकू आकर्षण वशात्‌ चन्द्रमा की स्वाभाविक गति में वैषम्य उत्पन्न होता दै। 

चूकि भूकृत चन्द्राकर्षण को अपेक्षा सूर्यकृतं चनद्राकर्षण २.०६४५२ गुना अधिक रै, 
फिर भी सापेक्ष विकार अत्यल्प होता रै क्योकि सूर्य, भूगोल सह चन्द्रगोल को एक साथ 
संयुक्त रूप से अपनी ओर आकर्षित करता रै! इसका प्रमाण भूकृत चनद्राकर्षण का 
लगभग ९न्वों भाग होता रै। यह सापेक्ष विकार दो प्रकार का होता रहै। पहला 
केन्द्रच्युतिव्यभिचारजन्य विकार (प्रथम चरबीज) तथा दूसरा इससे भिन्न व्यभिचारजन्य 
विकार (द्वितीय चरबीज) होता है । चकि भूकृत चन्द्राकर्षण से सूर्यकृत चन्द्राकर्षण द्विगुणित 
प्रमाण मेँ है अतः चन्द्रमन्द केन्द्र गति में द्विगुणित सूर्य गति का ऋण संस्कार करते हैँ। 


२४ ज्यापदार्थो को उपलब्ध करने का प्रकार 

वृत्त का ९६ वाँ भाग २२५. (३८४५) के तुल्य होता है इस भाग कौ ज्या तथा चापप्रमाण 
समतुल्य होते ईँ । इस प्रथम ज्यार्ध में प्रथम ज्याका मन्दफल (उत्केन्द्रीफल) लाकर उसे 
दूनाकर जोड़ देगे। योग फल प्रथम वैषम्य केन्द्रांशज्या होगी। य्ह पर त्रिज्या तथा 
परमचरबीजफलानुपात योज्यान्तरफल रै जो कि वैषम्यकेन््रांशज्या के वृद्धिका प्रमाण दै। 
प्रथम वैषम्य केन्द्रांशज्या के द्विगुणित प्रमाण में योज्यान्तरफल जोड़ने पर द्वितीय केनद्रांशज्या 
होगी। इसमें प्रथम केन्द्रांशज्या ओर योज्यान्तरफल के योग का दूना जोड़ने पर तृतीय 
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केन्दरांशज्या होगी । इसमें प्रथम केन्द्रांशज्या जोड़ने पर चतुर्थं केन्द्रांशज्या होगी । इसके आगे 
आठवीं ज्या तक क्रमशः प्रथम केन्दरांशज्या को जोड़ते रहने पर पांचवीं, छटीं सातवीं तथा 
आटवीं केन्द्रांशज्या्ं होगी । प्रथम केन्द्रांशज्या मे योज्यान्तरफल को घटाकर शेषफल को 
आटवीं केन्द्रांशज्या मे जोड़ने पर नौवीं तथा इसमें पुनः शेषफल को जोड़ने पर दसवीं 
केन्द्रांशज्या होगी प्रथम केन्द्रांशज्या मे क्रमशः योज्यान्तरफल के द्विगुणित तथा त्रिगुणित 
(तीन गुना) मान को घटाकर प्रथम शेषफल को दसवीं केन्द्रांशज्या मे जोड़ने पर ग्यारहर्वी 
तथा ग्यारहवीं केन्द्रांशज्या में द्वितीय शेषफल को जोड़ने से बारहरवीं केन्द्रांशज्या होगी । 
प्रथम केन्द्रांशज्या मे योज्यान्तरफल का चार गुना मान घटाकर शेषफल को क्रमशः बारहर्वी 
केन्द्रांशज्या मे जोड़ने पर तेरहवीं तथा तेरहवीं मे जोड़ने पर चौदहवीं एवं चौदहवीं मे जोड़ने 
पर पन्द्रहवीं केन्द्रांशज्या होगी । प्रथम केन्द्रंशज्या मेँ योज्यान्तरफल का पाँच गुना मान 
घटाकर शेषफल को पन्द्रहवीं केन्द्रांशज्या मे जोड़ने पर सोलहरववीं केन्द्रांशज्या होगी ओर यही 
सत्रहवीं केन्द्रांशज्या भी होगी । इस सत्रहवीं केन्द्रांशज्या में पुनः शेषफल को जोड़ने पर 
अजटारहवीं केन्द्रांशज्या होगी तथा यही उन्नीसर्वीं केन्द्रांशज्या भी होगी। पुनः इसी 
केन्द्रांशज्या में शेषफल को जोड़ने पर बीसवीं केन्द्रांशज्या होगी ओर यही इक्कीसवीं 
केन्द्रंशज्या भी होगी । इस इक्कौसवीं केन्द्रांशज्या मे योज्यान्तरफल को जोड्नेपर क्रमशः 
बाईसवीं, तेईसवीं तथा चौवीसवीं केन्द्रांशज्या्ँ उत्पतन होगी । यहाँ पर पन्द्रहवीं केन्द्रांशज्या 
प्राप्त होने के उपरान्त सोलहवीं से इक्कीसवीं केन्द्रांशज्या तक का मान योज्यान्तरफल को 
जोड़कर भी प्राप्त कर सकते रै क्योकि प्रथम केन्द्रांशज्या ओर पांच गुना योज्यान्तरफल का 
अन्तर योज्यान्तरफल तुल्य ही होता है । 


सामान्यतया चौबीस ज्यार्धो का आनयन जिस प्रकार से स्पष्टाधिकार (सिद्धान्त 
शिरोमणि) मे बताया गया है उससे भित्र प्रकार द्वारा उपर्युक्त ज्यार्धो का आनयन किया गया 
है जिसकी उपलब्धि व्याससमास प्रकरया से होती है तथा इसी के अनुसार २४ ज्यार्धो के 
चौबीस चर बीज फल प्राप्त होते रँ। पूर्व श्लोक के अन्त में “एवं व्यासात्समासाच्चपौनः 
पुन्येनवेधनात्‌ ” इत्यादि व्यवस्थाभास्कराचार्य द्वारा बताई गई है ओर वैषम्यकेन्द्रांशज्या लाने 
के लिए सर्व प्रथम राश्यादि वैषम्यानयन करने को कहा गया रै । इसके लिए “ चन्द्राच्च 
तद्योगवियोगतश्च साध्यं हि भाद्यं विषमं यतः स्यात्‌ " इत्यादि प्रमाण बताया गया है । उपर्युक्त 
केन्द्रांशज्याओं का सारणियन बीजगणितीय व्यवस्थानुसार नीचे दिया जा रहा है। 
प्रथमज्या = ज्या अ 
चन्द्रपरममन्दफल = इ. 
त्रिज्या =र 
प्रथमवैषम्यकेन्द्रांशज्या = ज्याके, 
ज्या + २ (ज्याजर्ड्‌. + र) = ज्याके, 
अतः, 
ज्याअ (र + रइ.) + र = ज्याके१. ६ 
तथा 
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योज्यान्तरफल = ~+फ 
परमचरबीजफल = च 


अतः 
रच = ञ्फ । 
केन्द्रांशज्या का त्रिकोणमितिक सारणीयन 
१- १९ ज्याक, = ज्याके, १३- ज्याके९२ + (ज्याके,-४्फ) = ज्याके{ 
२- २ ज्याके! +फ = ज्याके, १४- ज्याके९३ + (ज्याके{-ठफ) = ज्याके\* 
३- ३ ज्याके१ +रेफ = ज्याके, १५- ज्याके* + (ज्याके,-४फ) = ज्याके९५ 
४- ४ ज्याके१ +उेफ = ज्याके, १६- ज्याके९५ + (ज्याके९ -५फ) = ज्याके१६ 
५- ५ ज्याके{ +इेफ = ज्याके. १७- ज्याके९५ + (ज्याके{ -५फ) = ज्याके१७ 
६- ६ ज्याके१ +रेफ = ज्याके५ १८- ज्याके१७ + (ज्याके, -५फ) = ज्याके१८ 
७- ७ ज्याके१ +रेफ = ज्याके १९- ज्याके१५ + (ज्याके,-५फ) = ज्याके१९ 
८- ८ ज्याके९ +रेफ = ज्याके, २०- ज्याके६९ + (ज्याके, -५फ) = ज्याके२. 
९- ९ ज्याके१ +रेफ = ज्याके९ २९- ज्याके९९ + (ज्याके{-५फ) = ज्याके.१ 
१०-१९० ज्याकेए+फ = ज्याके{. २२- ज्याके९१ ~+ (ज्याके, -५^फ) = ज्याके९२ 
११-११ ज्याके,-फ = ज्याके११ २२- ज्याके,१ + फ = ज्याके९३ 
१२-ज्याके११+( ज्याके{-रेफ ) = ज्याके१२ र~ ज्याकेर्‌ + फ = ज्याके-* 
अङ्कानुसन्धान 
ज्याअ = २२५. 
चनद्रपरममन्दफल = ३०१..४८६ 
त्रिज्या = २४३८. 
परमचर बीजफल = ७८. 
समीकरण ६ से, 


ज्याअ(र+२इ - र) = ज्याके, 
२२५. (३४२३८ + २ ३०१.४८६ ) + ३४३८. 
= २२५ > ४०४०.९५.७२ -+ ३४३८ 
= ९०९२१८.७ -ई ३४३८ 
= २६४.४६१५२ = ज्याके, 
समीकरण ७ से, 
रच = फ 
३४३८. - ७८“ = ई.०५७६९२ = ञफ 
केन्द्रंशज्या को सारिणी के तीसरी, बारहवीं, सोलहवीं केन्द्रांशज्या का गणितोदाटरण 
(३) ३ेज्याके+ रेफ = ज्याके 
३ ८ २६४.४६१५२ + ३ ८ ४.०७ 
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७९३.३८४५६ + १३२..२२१ 
९२५.६१५६ = ज्याके3 


(१२) ज्याके,, + (ज्याके, - इफ) = ज्याके\२ 


ज्याके९९ = २८६५ 
२८६५ + ( २६४.४६१५२ - ३ > ठ४.०७७) 
= २८६५ + (२६४.४६१५२ - १२२.२३१) 
= २८६५ + १३२.२३१ 
= २९९७.२३१ = ज्याके१२ 
(१६) ज्याके,५+ (ज्याके{ - ५फ) = ज्याके९६ 


ज्याके१५ = २२६१.६९२३१ 
२२६१.६९२३१ + (२६४.४६१५२ - ५ > ४४.०७७) ^ 
= २३२६१.६९२२१ + (२६४.४६१५२ - २२०.३८५) 
= २३२६१.६९ २३१ + ४४.०.७६५ 
= ३३०५.७६९ = ज्याके१६ 
इसी प्रकार चौबीस केन्द्रांशज्याओं का पूर्वोक्त सारिणी से आंकिक मान लाकर नीचे 
सारिणीयन किया गया है । 


- रद-दरेत्ठ ९ ~ २४६८.३०७७० - ३२०५.७६९ २३१ 
५९७२.००००० १० - २६८८.६९ ९२१ - ३२२४९.८ ४६२०० 
` ९२५.६१५ ४० ११ - २८६५.००००० - ३२४९.८४६.९०० 


१९१९९०.०.०६९२९ १९२ - २९९७.२३०७७ - ३२३९३.९ २३१०० 
१४५.४.५२३८५० १३ - २३०८५.३८४६२० - ३२३९३.९२३१०० 
१५.७१ ९.००००० १४ ३ १५,०३.५ ३८५०० - ३४३८.००००० 
१९८३.४६ १५४ १५ - ३२६१.६९ ९३९० - ३४२३८.००००० 
२२४.७.९ ९३९१० १६ - ३३०५.७६९२३१ - ३४३८.००००० 





उपर्युक्त केन्द्रांशज्या की सहायता से चरबीज फलायन-- 

केन्द्रंशज्या को परम चर बीजफल से गुणाकर गुणनफल मेँ त्रिज्या से भाग देने पर 
लन्धी केन्द्रांशज्या सम्बन्धी चरबीजफल प्राप्त होगा उपर्युक्त २४ केन्दरांशज्याओं को क्रमशः 
चरमचरबीजफल ७८ कला से गुणा करने पर तथा त्रिज्या से भाग देने पर भास्करोक्त 
“ रसागुणेन्द्‌ शशिलोचनौ च " इत्यादि २४ चरबीजफल उपलब्ध होते रँ । 


वैषम्य केन्द्रंशज्या = ज्याकेन 


परमचरबीज फल = च 
त्रिज्या = र 
दष्ट चरबीजफल = फ 
अतः, ज्याकेन*च र = फन. ८ 
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अङ्कानुसन्थान 
ज्याकेन = २६४४६१५४ (ज्याके\ ) 
खच = ७८' 
र = ३४३८ ' 
समीकरण ८ से, 


२६४.६ ४१५४ 2८७८“ + ३४२३८ = फन 
= २०६२८..००० + ३४३८. 
= ६०००० = फ (प्रथमचरबीजफल) 
इसी प्रकार २४ चरबीजफलों का आनयन करेगे। भास्कराचार्य ने इन चरबीजफलों 
को सिद्धकर “ रसागुणेन्द्‌ " इत्यादि श्लोक मे पठित किया रहै जिसकी विस्तृत सारिणी नीचे 
दीजा रही है। 


ज्याक्र. ज्याकेन भच - र =-फन फलान्तर 

१- २६४.४६१५ > ७८ -‡ २४२३८ = ६ 

२- ५५७३.००००० ॐ ७८. ~+ ३४३८ = १३ ५9 
३२- <९२५.६१५६५० > ७८ -‡ २६३८ = २९१ < 
ठ ११९०.०,७६९२ > ७८ -‡ २३२४२३८ = २५७ ६८ 
५- १६५.२.५३८५ > ७८ -‡ ३४२८ = ३२ ६ 
६- १४७१९.००००० > ७८ -+ ३४३८ = ३९ ६ 
७-- १९८३ .४६१५४ > ७८ -‡ २३२२८ = ५ ६ 
८- २२४.७.९२३१ > ७८ -‡ ३४३८ = ५१ ६ 
९~ २६६८. ३०५७७ ॐ ७८ -‡ ३४२३८ = ५६ ^ 
१०- २६८८.६९ ९३१ १ ७८ -‡ २३४२८ = ६१ (५, 
१९१९- ९८६५.००००० > ७८ ~ ३२४३८ = ६५ र 
१२- २९९.७.२३०७७ > ७८. -‡ २३४३८ = ६८ | 
१३- २३०८५.३८ ४६२ > ७८ -‡ ३४३८ = ७० २ 
९४- ३१.७३.५३८५० > ७८ ~ ३२४३८ = ७२ ४ 
१५- २३२६१.६९ २९२१ > ७८ -‡ ३२३८ = ४७४ २ 
१६- ३३०५.७६९ २३१९ ¬» ७८ -‡ ३४२८ = ७५ ९ 
१९.७- ३३ ०५.५६९ २३१ > ७८ -‡ ३४३८ = ५७५ © 
१८- ३२३२४९.८ ४६२० > ७८ ‡ ३४३८ = ७६. : 
१९- ३३४९.८४६२० > ७८ -‡ ३४२३८ = ७६ 9 
२०- ३३९३.९ २३१ १८ ७८ - ३२४३८ = ५99 श 
२९- ३३९३.९२३९ > ७८ - ३४३८ = ७७ 9 
२२- ३४३८.००००० ॐ ७८ -ई 3३८ = ५७८ १ 
२३ ३४३८.००००० ८ \७८ -‡ ३४३८ = ५७८ | 
₹४- २४३८.००००० ॐ ७८ - २४३८ = \७८ 9 
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उपर्युक्त चरबीजफलों को इष्टमन्दफल के साथ संयोजित कर मध्यम चन्दर मे धन अथवा 
ऋण करेगे । चकि इसप्रथम चरबीज फल कौ प्रवृत्ति (प्रारम्भ) तथा निवृत्ति ( समापन) 
चन््रोच्च से होती है अत एव मन्दफल के समान ही इसका योगान्तर करैगे। तुलादी ६ राशियों 
में अर्थात्‌ २७० अंश से ३६० अंश तक के मध्य में मन्दकेन्द्र होने पर मन्दफल धन होतारै। 
अतः वैषम्यकेन्द्रांश के तुलादि ६ राशियों मेँ होने पर चरफल धन होगा । मेषादि ६ राशियों में 
अर्थात्‌ शून्य से १८० अंशो तक के मध्य में मन्दकेन्द्र होने पर मन्दफल ऋण होता रै अतः 
वैषम्य केन्द्रंश के मेषादि ६ राशियों में होने पर चरफलऋण होगा । 


अर्कस्फुटाच्चन्द्रमिमंविशोध्यशिष्े ऋणं त्वोजपदेफलं स्यात्‌। 
अतोऽन्यथान्यत्रयथाक्रमं वै ल्ुवेफलानामपिपिण्डकानि॥ २९॥ 


रसाश्च ६ नन्दा ९ गुणतारकेशौ १३ 
भूभृद्धुवो ९७ बाहूकरौ २२जिनाश्च रय 
ताराः २७ खरामा ३० द्विगुणाश्च ३२ देवा ३३ 
वाराशिरामाः ३४ सरिदीशकालाः ३४ ॥ ३०॥ 


वेदाग्नयो ३४ दानवशत्रवश्च ३२ 
शशाद्भ वही ३९ नवबाहवश्च २९ 
रसाश्विनौ २६ वेदकरौ २४ खबाहु २० 
रसक्षमे १६ रद्र १९ गजा ८ नलाः ३ खम्‌ ०॥ २९॥ 


एताः कला ओजपदे ऋणंस्युर्धनं तदन्यत्र भवनत्तिभूयः। 
अनेन युक्तश्चशशिस्पफुटः स्यात्‌ करमर्हिकालानयनेषुयोग्यः॥ ३२॥ 


वासनाभाष्य -अथद्वितीयमाह “ अर्कस्फुटाच्चन्द्रमिति। निगदव्याख्यात मेतत्‌ । स्पष्टमेव । 


भाषा--इस चन्द्र को अर्थात मन्दफल ओर प्रथम चरफल संस्कार युक्त चन्द्रको स्पष्ट सूर्य मं 
घटाकर शेष यदि ओजपद (विषमपद) में हो तो फल ऋण होगा। समपद्‌ में इसके विपरीत 
होगा। अर्थात्‌ शेष यदि समपद मेँ हो तो फल धन होगा। यौ पर क्रमानुसारफलौं के 
पिण्डों को भी कहता दूँ। ६,९,१३,१७,२२,२४,२७,३०,२२,२३.२४.२४,३४,२२,२९, 
२९.२६.२४.२०,१६.११,८,३,० ये कलाएं विषम पद मेँ ऋण होगी । अन्यत्र इसके विपरीत 
धन होंगी पुनः इससे संयुक्त चन्द्र स्पष्ट होगा ओर कर्मयोग्य कालानयन के योग्य होगा 
अर्थात्‌ उपयुक्त होगा । 

विज्ञानभाष्य- उपर्युक्त चरबीजफल सूर्यं चन्द्र के अंशात्मक अन्तर पर आश्रित है। मन्द्‌ 
फल एवं प्रथम चर बीज फल से संयुक्त मध्यम चन्द्र ओर मन्दफल स संयुक्त सूर्य के 
अन्तसंशो की ज्या को परम चर बीज ३४ कला से गुणकर त्रिज्या से भाग देने पर अभीष्ट 
अन्तरांशज्या खम्बन्धी चरफल होता दै । इस चरबीजफल का परम मान पदार्थो पर अथति 
४५ अंशो के अन्तर पर सूर्य -चनद्र के परस्पर आगे पीके स्थित रहने पर होता है। जो परमफलत 
५ अंशो पर होगा वही ४५ अंशो के द्विगुणित प्रमाण कौ ज्या (त्रिज्या ) तुल्यता पर भी 
होगा। सिद्धान्त शिरोमणि के स्पष्टाधिकार मे उदयान्तर कर्म के वासना भाष्य में 
भाष्यकारोक्त “ द्विगुणितस्यार्कस्य यावद्‌ भुजः क्रियते तावत्‌ पदमध्ये राशित्रयं 
भवति " इत्यादि वचन प्रमाणानुसखार पदार्थं पर परम चरबरीजफल कौ उपलब्धता सूर्य चन्द्र के 
द्विगुणित अन्तरांशज्या होने पर होती है क्योकि जब द्विगुणित अन्तरांश कौ ज्या करते रहै तब 
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वह पद मध्य में त्रिज्या तुल्य हो जाती है तथा पदान्त पर अन्तरांशाभाव होने पर चरबीजफल 
शून्य हो जाता है, पद्‌ मध्य मे सर्वाधिक ३४ कला प्राप्त होता है । परम चरबीज फल पदान्त 
से अथवा नीचोच्च बिन्दु से पदमध्य तक ही उपचयापचयित होता दईै। इस ग्रन्थमें 
ग्रनथकारोक्त “ बीजं चरं यद्रविचनद्रमान्दस्फुटद्वयापेक्ष मिहेष्यमाणम्‌ ” इत्यादि वचन 
प्रमाणानुसार इष्ट चर बीज प्राप्त्यर्थं सूर्य ओर चन्द्र दानों ही मन्दस्पष्ट अपेक्षित रै । अतः 
मन्दस्पष्ट चन्द्र मे प्रथम चर बीजफल का मन्दफल की तरह संयोजन करमे के उपरान्त 
मन्दस्पष्ट सूर्य मे घटा देगै जो शेष बचेगा वह यदि ओजपद अर्थात्‌ विषमपद मे होगा तो इष्ट 
चरबीजफल ऋण होगा। यदि शेषसमपद्‌ में होगा तो इष्ट चरबीजफल धन होगा पदान्त से 
आगे तथा पीछे ४५ अंशो के चाप योग की ज्या त्रिज्या तुल्य हुई इसका चाप ९० अंश होगा । 
इसका २४ वां भाग प्रथम चापांश हुआ, इसकी ज्या प्रथम ज्या होगी । अब इस ज्या से प्रथम 
चर बीजफलानयन हेतु किए गए प्रथम वैषम्य केन्द्रांश ज्यानयन की तरह प्रथम 
केन्द्रांशज्यानयन करेगे जो कि प्रथम वैषम्य केन्द्रांशज्या तुल्य ही होगी । इसको प्रथम तथा 
द्वितीय परम चरबीज के परस्पर अनुपात से गुणाकर देगे, गुणनफल द्वितीय चरबीजफल हेतु 
प्रथम तिथि केन्द्रांशज्या होगी । चूँकि स्पष्ट सूर्य तथा चन्द्र का अन्तर अंशात्मक तिथि प्रमाण 
होता है ओर जिस प्रकार से उच्च तथा ग्रह का अन्तर मन्दकेन्द्र होता रै उसी प्रकार यँ पर 
सूर्य चन्द्र का अंशात्मक अन्तर तिथिकेन्द्रांश्च होगा तथा इसकी ज्या तिथिकेन्दरांशज्या होगी । 
चकि स्पष्टसूर्य में से चन्द्र को घटाकर शेषांशज्या से फल प्राप्त करते है]अतः उक्त तिथि 
कन्दरांश कौ उपलब्धता में स्पष्ट सूर्यं को उच्च स्थान की तरह कल्पित करेगे ! जिस प्रकार 
प्रथम चरबीजफल कौ प्रवृत्ति निवृत्ति चन्द्रोच्च से होती र उसी प्रकार दवितीय चरबीजफल की 
प्रवृत्ति निवृत्ति स्पष्टसूर्यं स्थान से होती है । अर्थात जिस फल कौ प्रवृति निवृत्ति जिस स्थान से 
होती है वह स्थान उस फल कौ उपलब्धता में उच्च स्थान होता हैँ|अतः स्पष्ट सूर्य द्वितीय चर 
बीज फल को प्राप्त करने हेतु अंशात्मक उच्च होगा। इस उच्च का ओर फलद्वय 
( मन्दफल, प्रथम चर फल) संयुक्त चन्द्र का अन्तर तिथि केन्द्र हुआ। 


पदान्त के पूर्वं का ४५ अंश ओर पश्चात का ४५ अंश संयुक्त होकर एक पद होगा 
जिसका प्रारम्भ स्पष्ट सूर्य स्थान से करते हँ । चन्द्र कक्षा वृत्त के पद का प्रारम्भ चन्द्रोच्च से 
करते हँ । अतः चन्द्र का विषमपदान्त अथवा नीचोच्च बिन्दु सूर्य स्थान से प्रवृत्त पदों के 
मध्य में पड़गा क्योकि सूर्य के पदारम्भ तथा पदार्धं पर परस्पर आगे पीछे सूर्य तथा चन्द्र के 
स्थित रहने पर ही द्वितीय परम चर फल की अवाप्ति होती दै ओर सूर्यं का पदार्धं क्रमशः 
चन्द्रकक्षा वृत्तीय विषम पदान्तं पर, नीच उच्च बिन्दुओं पर अथवा चन्द्र कक्षा वृत्तीयपदार्थो 
पर होगा । स्फुट सूर्य स्थान से प्रवृत्त पदों में प्रत्येक'पद के आरम्भ बिन्दु से पदान्त बिन्दु 
तक निर्मित रेखापूर्णज्या होगी जिसको पदमध्य स्थित चन्द्र बिन्दु से कक्षा केन्द्र तक जाने 
वाली रेखा दो समान भागों में विभाजित करेगी । 


यह अवस्था चन्द्रकशक्षा वृत्तीय विषम पदान्तं पर अथवा नीच उच्च .बिन्दुओं पर स्थित 
सूर्य के पीछे अथवा अगे पदार्धं पर चन्द्र स्थित होने पर होती है तथा यही अवस्था 
चन्द्रकक्षा वृत्तीय पदार्थं पर भी होती है| पीछे पदार्धं पर स्थित चन्द्र तीत्रगति के कारण 
क्रमशः पदान्त पर स्थित सूर्य कौ ओर अग्रसर होगा जिससे सूर्यं चन्द्रान्तरांश का हास होता 
जाएगा ओर पूर्णजीवा का मान भी घटता जाएगा। पूर्णजीवा का मान घटने से 
तत्सम्बन्धितज्यार्धं का मान भी घटेगा अन्ततोगत्वासूर्य चन्द्र की संयुति होने पर ज्यार्धं का 
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मान शून्य हौ जाएगा फलस्वरूप द्वितीय चरबीजफल भी शून्य हो जाएगा। संयुति के 
उपरान्त सूर्य को पीछे छोड़ते हुए जैसे जैसे अग्रिम पदार्धं की ओर चन्द्र क्रमशः अग्रसर होता 
जाएगा पूर्णजीवा तथा ज्यार्धं के मान में वृद्धि होगी साथी चरबीज फल में भी वृद्धि 
होगी । अन्ततोगत्वा सूर्यचन्द्रान्तर पुनः ४५ अंश होने पर चरबीज फल का परमत्व प्राप्त 
होगा। यही क्रम अनवरत चलता रहता है । 


भास्कराचार्य दवारा २४ ज्यार्धो के २४ चर बीज फल पठित किए गए हैँ। २४ ज्यार्धौ 
का आनयन सामान्यतया आनीत रथ ज्यार्धो से भिन्न है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया के 
अन्तर्गत प्रथमतः प्रथम चरबीज फल ओर द्वितीय चरबीज फल के परस्परानुपात को प्रथम 
वैषम्य केन्द्रांशज्या ( २६४.४६१५४) से गुणाकर प्रथम ज्यार्धं प्राप्त करते दँ । इसके उपरान्त 
त्रिज्या तथा द्वितीय चरबीज फल के अनुपात को यथास्थानानुसार द्विगुणित, त्रिगुणित, 
चतुर्मुणित कर प्रथम चज्यार्धं के द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्मुणित तथा पंचगुणित प्रमाण में 
जोड़कर एक से नौ तक क्रमशः नौ जयार्थो को प्राप्त करते है। इसके उपरान्त १० वें ज्यार्धं 
से १२वे ज्यार्धं तक का प्रमाण क्रमशः ९वें ज्यार्धं में योज्यान्तरफल को उत्तरोत्तर जोड़कर 
प्राप्त करते रँ । तेरहवाँ ज्यार्ध त्रिज्या तुल्य १२ वें ज्यार्धं प्रमाण का होता है । चौदहवें ज्यार्ध 
से तेईसवें ज्यार्धं तक का प्रमाण क्रमशः द्वितीय से ११ वें ज्यार्धं तक के ज्यार्ध प्रमाण में 
योज्यान्तर फल को उत्तरोत्तर घटाकर प्राप्त करते हैँ। प्रथम ज्यार्धं मेँ त्रिगुणित 
योज्यान्तरफल घटाने पर तेईसर्वोँ ज्यार्धं प्राप्त होता है इसमें पुनः त्रिगुणित योज्यान्तर फल 
घटाने पर रे४ वां ज्यार्धं शून्य प्रमाण में उपलब्ध होता है। यहोँ पर त्रिज्या ओर द्वितीय 
चस्बीजफल का अनुपात योज्यान्तरफल है । पदारम्भ से प्रथम ज्यार्धादिक्रमानुसार फल में 
धनात्मक वृद्धि होती है, पदमध्य मे परम फल अवाप्त होत है पुनः फल मेँ ऋणात्मक हास 
होने से ज्यार्धं प्रमाण में भी ऋणात्मक हास होगा। अतएव १४ वें ज्यार्धंसे २३ वे ज्यार्धं 
तक करा प्रमाण योज्यान्तर फल के द्विगुणितादि प्रमाण को क्रमशः घटाकर प्राप्त करते रै 


यथा, 
प्रथम चर बीजफल = च, 
द्वितीय चर बीजफल = च. 
त्रिज्या = र 
प्रथम केन्द्राशज्या = ज्याके 
इष्ट चर फल = फ, 
योज्यान्तरफल = फं 
तिथिकेन्द्रांशज्या = ज्याके! 
अतः 
ज्याके१* च९ + चर्‌ = ज्याके१ .-.-.- ९ 
र्‌ चर = फा... १० 


चरन ज्याके र = फर्‌... ११ 
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द्वितीय चर बीजफलहेतु ज्यार्थो की त्रिकोणमितिक सारिणी 


१- ज्याके९ = ज्या १२- ज्या९.+फ ~ ज्या९२ 
२- ज्याके१+३फ = ज्या, १३- ज्या.+फ = ज्या, 
३- रेज्याक९+फ = ज्या, १य- ज्या!९-फ = ज्या९४ 
फ 4 ज्या ज्या फ़) ज्या 
४- ज्या३+४फ = ज्या. १५- ज्या.-फ = ज्या. 
५ ~ इज्याके्‌+४्फ= ज्या, १६- ज्या, -फ = ज्या(६ 
६- ४ ज्याके९+० = ज्या, १७- ज्या.-फ = ज्या९५ 
७- ४ ज्याके१+उफ = ज्या. १८ ~ ज्या९-० = ज्या९. 
८- ५ ज्याके१९+० = ज्या, १९- ज्या, - रफ ज्या^९ 
९- ५ ज्याके९+रेफ = ज्या९ २०- ज्या.-फ = ज्या... 
ज्या फ़ ज्या ज्या "फ़, ज्या 
१०- ज्या<+फ= ज्या. २१- ज्या३- रेफ =ज्या१ 
ज्या ज्या २ ज्या फ़! ज्या 
११- ज्या६.+फ = ज्या९१ २२- ञ्यार-फ = ज्या. 
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उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त चर बीज फलों को मन्दफल ओर प्रथम चर बीज फल से 
संयुक्त मध्यम चन्द्र मे धन अथवा ऋण करने पर सुक्ष्म स्पष्टचन्द्र होगा। पूर्वोक्त 
सूर्यचन्द्रान्तरांश यदि विषमपदीय हो तो उपर्युक्त फल को ऋण करेगे यदि सूर्यचन्द्रान्तरांश 
समपदीय हो तो उपर्युक्त फल को धन करेगे। 
उक्त प्रकार से स्पष्टीकृत चन्द्र ही दुग्गणितैक््य एवं तिथि, नक्षत्र, ग्रहण, भदयुति 
इत्यादि का सुक्ष्म मान प्राप्त करने मेँ उपयोगी भी होता है । इसके अतिरिक्त मन्दस्पष्ट मात्र 
चन्द्र अनुपयुक्त ओर दुग्गणितैक््यता विहीन होता दै । अतएव उपर्युक्त फलद्वय से संयुक्त 
चन्द्र ही परिस्फुट होगा। 
यतश्चरं बीजपिदं विशेषात्‌ दृष्टयैक गम्यं करणैरसाध्यम्‌। 
ततो यथादर्शनपेवपिण्डान्युक्तानितान्यन्यगतिं विहाय ॥ ३२॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं निरुक्तप्रकारेण करणादिकमन्तरा बीजफलपिण्डानामेव कथने को 
हेतुरित्याकाङ्क्षायामाह यतश्चरमिति स्पष्टम्‌ । 
भाषा- चूंकि इस चरबीज फल को विशेषरूप से प्रत्यक्ष दृष्टियोग्य किया जाना करण ग्रन्थ 
से असम्भव रै । अतएव अदृश्य पदार्थ रूप इन पिण्डों को कहा गया है क्योकि इस विषय 
में कोई्भी अन्यथागति नहीं होती । 
विज्ञानभाष्य- सिद्धान्त ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर भिन्न-भित्न समय मं भिन्न-भिन्न 
करणग्रन्थों का निर्माण हुआ है। करण ग्रन्थों मे सूर्यचनद्रादि समस्त ग्रहो की, आकाशीय 
स्थिति का निर्धरण करने कौ विस्तृत गणितीय प्रक्रिया अभिहित होती है। उन समस्त 
करण ग्रन्थों के श्ुवाद्धौ का आधारवर्ष करणान्द्‌ (करणग्रन्थनिर्माणशक) होता टै जो कौ 
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भिन्न भिन्न होता है। अतः ध्रुवाद्धो ( ज्योतिषीयस्थिराद्को ) में भी पर्याप्त भिन्नता होती हँ इनके 
आधार पर किए गए ग्रह गणित में प्रत्यक्षप्रतीति हेतु एकरूपता का अभाव होता रै साथी 
प्रत्यक्ष प्राबल्य हेतु एकरूपता निर्मित कर पाना भी साध्य नहीं है । अतः अन्यग्रह गतियो को 
छोड कर विशेष रूप से चन्द्रगति वैषम्य के निराकरणार्थं चरबीज फल दय का निरूपण 
किया गया। चूँकि सूर्याकर्षण के कारण ओर भू आकर्षण के कारण चन्द्र की सामान्य 
गति में विषमता की प्रत्यक्ष प्रतीत मात्र होती है तथा चरफलपिण्डौं कौ प्रत्यक्ष दश्यता या 
स्वतन्त्र रूप से दुश्यता का अभाव रहता है । इसकी गणितीय प्रतीति सामान्य गति ओर 
विषमगति के अन्तराल मेँ होती है जोकि मध्यचनद्र की कोरिज्या से उत्पन्न कोरिफल के 
आश्रित है। अतएव पूर्वोक्त चरबीज फलद्वय विशेष रूप से चन्द्रमा के लिए अभिहित 
किया गया दै क्योंकि इसका गत्यात्मक ओर तीत्रात्मक स्वर अन्य ग्रहों के गत्यात्मक 
तथा तीत्रात्मक सञ्चरण से पर्यप्ति भिन्न है। 

तिथिद्रयं यद्परादणसक्तं स्थुलैविवेक्तुं नहिशव्स्यतेऽतः। 

नेयं तदेतत्‌ चरबीजसिद्धात्सु्ष्माद्विधोर्दोषकृदन्यथास्यात्‌॥ ३२४ ॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं स्पष्टठीकृतस्य चन्द्रस्य प्रयोजनमाह तिधिद्वयमितिस्पष्टम्‌ । 
भाषा- यदि अपराहणसक्त तिथिद्रय हो तो उनको स्थृलतापूर्वक कह पाना सम्भव नहीं है । 
इसलिए चरबीजसंस्कृत सूक्ष्म चन्द्रमा से तिथि आनयन करना चाहिए अन्यथा यह दोषपूर्ण 
( अशुद्ध > हो जाएगा । 

यात्राविवाहोत्सव जातकादौखेटै स्फुटैरेवफलस्फुटत्वम्‌। 

स्यात्प्रोच्यते तेन नभश्चरणास्फुटक्रियादुग्गणितैक्यकृद्या ॥ ३५॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं स्फुटाधिकारोक्त स्पष्टीकरणस्य चरबीजसंस्कारपर्यन्ततां सापयितुं 
तदधिकारोपक्रमोक्तश्लोकेनेमं प्रकरणं सङ्गमयन्नाह यात्रेति प्रोच्यते सर्वैः शास्तैरिति 
प्राकरणिकोऽर्थः। या दुग्गणितैक्यकृत सा स्फुटक्रियेतियोजना। एतेन स्पष्धिकारोक्त- 
स्फुटक्रिया न तत्र परिसमाप्ता किन्त्वत्रैव परिसमाप्तेतिसापितम्‌ । 
भाषा - स्पष्टग्रह से ही यात्रविवाहोत्सवजातकादिकर्मफल में स्पष्टता होती रह । अतः उक्त 
कारणों से ग्रहों की दृम्गणितैक्य कृत जो स्फुटगणितीय क्रिया है उसको कहते हैँ । 

पर्वावसानं हि कदम्बसूत्रस्थित्यर्धनाडी शशभृदग्रहेस्यात्‌। 
अबीजसंस्कारतिथेः समाप्तौ सायै न दृष्टा न तदस्तदिष्टम्‌॥ २६॥ 

वासनाभाष्य अथेदानीं केवलं हव्यकव्यादिकालानयनमात्रोपयुक्तं बीजसंस्करणं ग्रहण 
ग्रहयुद्धसमागमादीनामपि इदमावश्यकमित्याह पर्वावसानमिति। यतः अबीजसंस्कृत चन्द्रा 
नीतपर्वान्ते कदम्बसूत्रस्थित्यर्धस्य अनुपलम्भः तत एव हेतोः स्थूलग्रहेण तिथ्याद्यानयनस्य 
दुष्टत्वावगमात्‌ तत्रष्टमित्यर्थः। 
भाषा- चन्द्रग्रहण में कदम्बसूत्रस्थ स्थित्यर्धं घटिका पर्वान्त मे होती रै। बीज संस्कार 
रहित चन्द्रस्पष्ट से लाए गए तिथ्यन्त में उक्त स्थित्यर्थं कदम्बसूत्र पर दिखाई नहीं पड़ता 
इसलिए अबीज संस्कृत चन्द्र अभीष्ट नहीं दै । 
विज्ञानभाष्य- चन्द्रग्रहण में ग्राह्यविम्ब ( चन्द्र) तथा ग्राहक विम्ब ( भूक्ाया) का स्पर्शकाल 
से मोक्षकाल तक का कालात्मक (समयात्मक) प्रमाण स्थिति प्रमाण होता र। अतः 
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स्पर्शकाल से ग्रहण मध्य काल तक स्पार्शिक स्थित्यर्धं ( सम्पूर्णं स्थिति का आधा) तथा 
मध्य ग्रहणकाल से मोक्ष काल तक मीकषिक स्थित्यर्धं होता है । इसस्थित्यर्धकला कामान 
क्रान्तिवृत्त पर होता ह । चन्द्रकक्षास्थित चन्द्रविम्ब केन्द्र से क्रान्तिवृत्तस्थ भृछछाया केन्द्र तक 
बिम्बकलामानयोगार्धं (मानैक्यार्ध) होता है । अपनी कक्षा पर स्थित चन्द्र जिस कालम 
क्रान्तिवृत्तीय भूच्छाया बिम्ब प्रान्त को स्पर्शं करता है उस काल का शर स्पार्शिकशर होता 
है । चन्द्रविम्बकेन्द्रगतकदम्बप्रोतवृत्ते क्रान्तिवृत्त को जिस बिन्दु पर काटता रहै वह बिन्दु 
चन्द्रस्थान होता है अतः स्पर्शकाल मेँ क्रान्तिवृत्तीय चन्द्रस्थान ओर स्वकक्षास्थित चन्द्रकेन्द्र 
के अन्तरवरतिं कदम्बप्रोतवृत्तीय चापखण्ड स्पार्शिक शर होगा ओर कदम्बप्रोतवृत्त के 
क्रान्तिवृत्त पर लम्बवृत्त होने के कारण स्पार्शिके शर भी क्रान्तिवृत्त पर लम्ब होगा। इस 
स्पार्शिकशर के कलाप्रमाण के वर्गं को उपर्युक्त मानयोगार्धं वर्गं में घटाकर वर्गान्तिर मूल 
लेने पर स्पार्शिक चन्द्र स्थान से भूरायाकेन्द्र तक के क्रान्तिवृत्तीय चापकी ज्याका मान 
प्राप्त होगा। यही मान स्थित्यर्धकला होती रै। ओर यही क्रान्तिवृत्तीय स्थित्यर्धकला 
कद्म्बसूत्र पर भी तुल्य प्रमाण मेँ प्राप्त होती रै इस स्थित्यर्धं कला प्रमाण का ओर सूर्य- 
चन्द्र के स्फुटगन्त्यन्तरंश के साठ्वें भाग का अनुपात स्थित्यर्धकाल होता है ओर यही काल 
प्रमाण कदम्बसूत्रस्थित्यर्धंकाभी होगा। 


जिस प्रकार क्रान्तिवृत्तीय रुव को कदम्ब कहते हैँ उसी प्रकार चन्द्रकक्षावृत्तीय ध्रुव 
की विकदम्ब संज्ञा रै ओर विषुववृत्तीय धुवो कौ दक्षिणोत्तर ध्रुव संज्ञा है । इस विषुववृत्तीय 
ध्रुव से सूर्य के परमक्रान्त्यंश तुल्य दूरी पर कदम्ब ( क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) बिन्दु है तथा इसी 
प्रकार विषुववृत्तीय भ्रुवचिन्दु से चनद्रपरमक्रान्त्यंश तुल्य दूरी पर विकदम्ब (चन्द्रकक्षा- 
वृत्तकाश्चुव ) जिन्दु होगा। यह कदम्ब तथा विकदम्ब बिन्दु दक्षिणोत्तर ध्रुव की तरह उत्तर 
तथा दक्षिण को ओर दोनों दिशाओं मे १८० अंशो के अन्तराल पर होते हैँ । भूकेन्द्रसे 
होकर जाने वाली कदम्ब तथा विकदम्बह्यगत रेखा को क्रमशः कदम्ब सूत्र विकदम्ब सूत्र 
कहते है। सूर्य तथा चन्द्र के परम क्रान्त्यंश का अन्तर विकदम्ब से कदम्ब तक का 
परमशर तुल्य अन्तरे होगा ओर यही चन्द्रपरमशर है । 


चकि कदम्ब सूत्र ओर विकदम्ब सूत्र परस्पर भूकेन्द्र पर एक दूसरे को कारते हैँ अतः 
परमशर तुल्य कोणीय प्रमाण भूकेन्द्र पर अन्तरित होता रै । इसलिए भूकेन्द्र से कदम्ब तक 
कदम्ब प्रोत वृत्तव्यासार्धं ओर भूकेन्द्र से विकदम्ब तक विकदम्ब प्रोत वृत्त व्यासार्धं तथा परम 
शरज्या से सरल जात्य त्रिभुज निर्मित होता है जौ कि क्रान्तिवृत्त तथा चनद्रकश्षावृत्त सम्पात 
(शरपात) से ९० अंशो की दूरी पर स्थित कदम्ब प्रोत वृत्तीय परमशरचाप ओर शराग्र शरमूल 
से शरपात तक के क्रान्तिवृत्त एवं चन्द्रकक्षा वृत्त खण्ड से उत्पन्न चापीय त्रिभुज की तीनों 
चाप भुजाओं कौ जीवा से निर्मित सरलजात्य त्रिभुज के तुल्य होता है । 


भूकेन्द्र से सम्पात (शरपात) तक का व्यासार्धं चनद्रकक्षावृत्त तथा क्रान्तिवृत्त के लिए 
उभयनिष्ठ होगा । इस पर पर्वान्त कालीन सपातचन्द्र भोगांश के अग्रबिन्दु से तथा भूया 
केन्द्र से निपातित लम्बरेखा क्रमशः सपातचन्द्रभुजज्या ओर भूाया कौ भुजज्या होगी । 
भूकेन्द्र से भूरायाबिम्बकेन्द्र तक कल्पितं क्रान्तिवृत्तीय व्यासार्धं पर पर्वान्ति कालीन 
चन्द्रकेन्द्र से तिपातित लम्बरेखा पर्वान्तकालीन चन्द्रशरज्या होगी । इस प्रकार से निर्मित 
जात्यत्रिभुज के क्रमशः शराग्रसक्त सपातचन्द्रभुजज्या बिन्दु से ओर शरमूलसक्त भृछाया- 
के न्द्रभुजांशज्याविन्दु से उभयनिष्टव्यासरेखासमानान्तरनिर्मित कौ गई उक्त रेखा भूकेन्द्र से 
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परमशराग्रविन्दु तथा परमशरमूल तन्दु तक जाने वाली व्यासर्धं रेखा पर लम्बवत्‌ होंगी ओर 
दानों लम्ब रेखाओं के बीच का पर्वान्तकालीन शरतुल्य अन्तर उतना ही होगा, जितना 
पर्वान्तकालीन चन्द्र ओर भूक्ाया केन्द्र के बोच होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि 
जब एक रेखा दूसरी रेखा के किसी विन्दु पर लम्बवत होती दै तो वह बिन्दु जिस पर प्रथम 
रेखा लम्बवत्‌ है लम्बमूल बिन्दु होता रै । चूकि उक्त दोनों रेखार्पँ उभयनिष्टठ व्यास रेखा 
समानान्तर हैँ अतः पर्वान्तकालीन सपातचन्द्रभुजज्या तुल्य भुजज्या लम्बमूल से भूकेन्द्र तक 
होगी जो कि भूकेन्द्र से परमशराग्र तक जाने वाली कदम्ब प्रोतवृत्तीयव्यासार्थं पर होगी ओर 
यही व्यासार्धं चन्द्रकक्षा का भी होगा। भूकेन्द्र से पर्वान्तकालीन चन्द्र तक, परमशराग्र- 
बिन्दुतक तथा विकदम्ब तक की व्यासार्धं रेखां ओर भूकेन्द्र से भूक्ायाकेन्द्रतक, 
परमशरमूल बिन्दु तक तथा कदम्ब तक की व्यासार्धं रेखां समतुल्य होगी । 


शरपात से ९० अंश पर जितना अन्तर कदम्बप्रो तवृत्त में क्रान्तिवृत्त ओर चनद्रकशक्षावृत्त 
काहोता रै ठीक उतना ही अन्तर कदम्ब तथा विकदम्बकाभी होता है। चन्द्रविम्बकेन्द्र 
शराग्र पर तथा भूराया केन्द्र शरमूल बिन्दु पर होता है । भूकेन्द्र परमशराग्रविन्दुगत व्यासार्धं 
रेखा पर स्थित सपातचन्द्रभुजज्या तुल्य चाप से भूकेन्द्र को केन्द्र मानकर एक वृत्ते कल्पित 
करेगे । यह वृत्त भूकेन्द्र से विकदम्बगत व्यासार्धं रेखा को जहां काटेगा उस बिन्दु से भूकेन्द्र 
तक का विकदम्बसूत्रखण्ड वास्तविक सपात चन्द्र भुजज्या तुल्य ही होगा । इस विकदम्ब 
सूत्रस्थ सपातचन्द्रभुजज्याग्रविन्वु से कद॑म्बसूत्र पर डाला गया लम्ब पर्वान्ति कालीन शर के 
तुल्य होगा। इस शरमूल बिन्दु को केन्द्र मानकर पर्वान्तकालीन भूछायाकिम्बव्यासार्थं से 
निर्मित वृत्त कदम्ब सूत्रस्थ भाया होगी । इस भृदछायाविम्बप्रान्त को स्पर्श करता हुआ, 
चन्द्रविम्बव्यासार्धं तुल्य त्रिज्या से विकदम्ब सूत्र पर चन्द्रबिम्ब निर्मित करेगे। इस 
चन्द्रविम्बकेन्द्र से शरमूल स्थित भूछाया केन्द्र तक कल्पित रेखा बिम्बकेन्द्रान्तर रेखा होगी 
जिसको मनैक्यार्धं कहते दै । भूायाप्रान्त को स्पर्शं करते हुए विकदम्बसूत्रस्थित चन्द्रकेनदर 
से कदम्बसूत्र परनिपातित लम्ब स्पर्शकालिक चनद्रशरतुल्य होगा । चकि पर्वान्त कालीन शर 
तथा स्पर्शकालिक शर दोनों ही क्रमशः विकरदम्ब सूत्र से कदम्ब सूत्र पर लम्बवत है तथा 
चन्द्रकेन्द्र विकदम्ब सूत्र पर तथा भूछाया केन्द्र कदम्ब सूत्र पर स्थित ँ। अतः इस 
स्पर्शकालिक शरमूल से भूछाया केन्द्रतक का कलाविकलात्मक प्रमाण कदम्बसूत्र पर 
स्थित्यर्धं प्रमाण होगा ओर पूर्ववत गत्यन्तर के साटवें भाग से भाग देने पर यह समयात्मक 
हो जाएगा जो कि चन्द्रकक्षास्थित स्पार्शिकचन्द्रशरमूल बिन्दु से क्रान्तिवृत्तस्थित भूछाया- 
केन्द्र तक के क्रान्तिवृत्तीय स्थित्यर्धं काल प्रमाण के तुल्य ही होगा। 

अतः व्यासार्धीयमहद्‌ वृत्तो कौ साम्यता एवं उनके मध्य पर्वान्तकालीन चापजात्यो तथा 
सरल ज्यात्यत्रिभुजों की साम्यता के कारण क्रान्तिवृत्तीय स्थित्यर्धप्रमाण ओर कदम्बसूत्र- 
स्थित्यर्थं प्रमाण कै परस्पर तुल्य होने से इस स््थित्यर्धं की भास्कराचार्य ने 
कदम्बसूत्रस्थित्यर्धं संञा की है। इस तथ्य को गोलयन्त्र पर भली-रभति परीक्षणोपरान्त 
सुविधापूर्वक जाना जा सकता है । परन्तु पर्वान्तकालीन उक्त तुल्यता तभी सम्भव है जब 
की मन्दफल से संयुक्त मन्दस्पष्ट चन्द्र में प्रथम चरबीज फल (६५66110) तथा द्वितीय 
चरबीज फल (\/&1181100) को भी ऋणधनत्वानुसार संयुक्त किया गया हो । 


ग्ररण का मध्य पर्वान्तकाल में होता रै ओर यह पर्वान्तिकाल स्थित्यर्धकाल ओर 
स्पर्शकाल के योगतुल्य होता है ।. यदि चरबीजफलद्रय से पूर्णतः सूक्ष्म कृत स्पष्टचन्द्र के 
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अतिरिक्त, मात्र मन्दस्पष्ट चन्द्र से ही यदि पर्वान्त (पूर्णिमान्त, अमान्त) काल लाकर उसके 
द्वारा स्थित्यर्धकाल लाते ईँ तो कदम्बसूत्रस्थित्यर्धं काल ओर स्पर्शकाल के योग तुल्य 
पर्वान्ति काल मेँ ग्रहणमध्य दृष्टिगोचर नहीं होता । 


सूर्यग्रहे चन्द्रसमागमादौ तत्कालतिथ्यंशविशेषसाध्यम्‌। 
यल्लम्बनं तेन च सृक्ष्मखेटै स्तिथ्यादिकंनित्यमिहप्रसाध्यम्‌॥ ३७॥ 


वासनाभाष्य- अथेदानीं सूर्यग्रहणादीनामपि स्फुरतिथिसापेक्षत्वात्‌ सृक्ष्मप्रहेणैव तिथ्याद्यान- 
यनमावश्यकमित्याह सूर्यग्रह इति । स्पष्टम्‌॥ 


भाषा- सूर्यग्रहण मे चन्द्र कौ संयुति के आरम्भ में तात्कालिक तिथ्यंशान्तर ओर उससे जो 
लम्बन साध्य होता है वह सूक्ष्म ग्रहसे ही होता है। यह तिथ्यादि प्रमाण भी नित्य 
(प्रतिदिन) सूक्ष्म ग्रह से भलीरभोति साधित करना चाहिए्‌। अर्थात दैनिकतिथ्यादि का 
आनयन भी चरबीज संस्कृत सुक्ष्म चन्द्र के द्वारा ही करना चाहिए। 


यदि च लम्बनसंस्कृतखेटतस्तिथिमुखानयनं परीचोष्यते। 
बधिर तहिं तव श्रुतिगोचरं वितथमेव हि लम्बनशासनम्‌॥ ३८ ॥ 


वासनाभाष्य- अथेदानीं लम्बनादि संस्कृतग्रहस्यैव अतिसूक्ष्मत्वात्‌ तेनैव तिथ्यादिकं 
साधनीयमिति शंकामुपहसन्नाह यदि चेति। तिथ्यन्ते लम्बनविधानं व्यर्थमेवेत्यर्थः। 


भाषा- ओर यदि लम्बन संस्कृत ग्रह ( चन्द्रसूर्य) से तिथि के आरम्भ काल का आनयन होता 
हे एेसा कहते हैँ तो हे बधिर तुम्हारे कानों मे लम्बन के नियम सिद्धान्त व्यर्थ ही सुनाई पड । 


विज्ञानभाष्य ~ चूंकि तात्कालिक तिधथिगत्यन्तरोत्पत्न लम्बन काल से ऋणधनत्वकृत 
अमान्तकाल सूर्यग्रहण में स्फुरसूक्ष्म अमान्त होता है क्योकि गत्यन्तर का १५बवोँ भाग परम 
लम्बन होता है ओर तात्कालिक लम्बन त्रिभोनलग्न सूर्यान्तरांशोत्पत्न होता है इसका 
समयात्मक मान लम्बन काल है। इस लम्बन काल को सूर्यग्रहण के अवसर पर अमान्त 
काल मे धन ऋण कर सूक्ष्म अमान्त काल लाते है ओर पुनः सूक्ष्म अमान्त काल में सूर्य 
चन्द्रको घरिकादि लम्बनकाल गुणित स्फुटगति तुल्य चालन फल से धनकऋण कर स्पष्ट करते 
है । स्पष्टसूर्यचन्द्रका अन्तर ही तिथ्यंश ( अंशात्मकतिथि) होता है तथा दो दिनों के तिथ्यंश 
का अन्तर तिथ्यंशान्तर (तिथिगति) होता रै । इसके तात्कालिक प्रमाण से उत्पन्न लम्बन 
कौ सूक्ष्मता चरबीज संस्कृत सूक्ष्म चन्द्र पर ही आधारित है। सूर्यग्रहण में तो भूकेन्द्रीय 
संयुति गणितागत अमान्तकाल में हो जाती है परन्तु भूपूष्ठीय संयुति दृश्य नहीं हो पाती अतः 
अमान्तकाल मे भूकेन्द्रीय भूपूृष्टीय अमान्तान्तर तुल्य लम्बन काल का धनऋणात्मक 
संस्कारकरते हँ । ओर यही अमान्त सूर्यग्रहण मेँ स्फुट अमान्त होता है । 


उपर्युक्त व्यवस्था को देखते हुए कोई व्यक्ति यह कहे कि लम्बनादि संस्कारयुक्त ग्रह 
के ही अतिसृक्षतमहोने के कारण उसी के द्वारा ही तिथि नक्षत्रयोगकरणादि का साधन 
करना चाहिए तो समञ्जना चाहिए कि उस व्यक्ति को लम्बन विधान एवं उसके सिद्धान्तो 
कौ व्यापक संज्ञानिता नहीं दँ । अर्थात्‌ कोई भी विद्वान अथवा ग्रहणगणितकर्ता जो कि 
लम्बनादि के सिद्धान्तो को भली भति जानता होगा कभी भी लम्बन संस्कृत 
सूर्यचन्दरान्तरांश से तिथ्यादि का साधन नहीं करेगा क्योकि लम्बनादि का संस्कार मात्र सूर्य 
ग्रहण में आमान्ताकल को स्पष्टसृक्ष्म करने के लिए ही करते रँ तिथ्यादि साधन मेँ नहीं। 
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येषां हि भूमौ युगपत्प्रवृत्तिस्तेषां तु नेष्टं नतिलम्बनादयम्‌। 

ये सदिहन्त्यत्रः शशिग्रहं ते विलोक्य विस््रब्धहदो भवेयुः ॥ ३९॥ 
वासनाभाष्य- लम्बनादिकं विनैवानीतस्य चन्द्रोपरगस्य, तन्मध्यकालविशेषावसानस्य ` 
शुद्धपर्वान्तस्य च युगपत्प्रवर्तमानस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ सलम्बनं तदानयने नितरां दुग्यैषम्याच्च 
तद्‌ दृष्टान्तेन युगपत्प्रवर्तमानानां नक्षत्रयोगकरणानां सर्वेषां लम्बनादिकरणं दोष इति 
सिध्यत्येवेति स्पष्टम्‌॥ 
भाषा- जिनके भूमि पर चन्द्रोपराग, शुद्धपर्वात्ति, ग्रहणमध्यकालादि को प्रवृत्ति एकसाथ 
होती है उनके लिए नति लम्बनादि संस्कार अभीष्ट नहीं दैँ। जो यहोँ पर चन्द्रग्रहण को 
देखकर सन्देह करते हँ वे आश्चर्यचकित होते रहें । 


तिथ्यादिकानां युगपत््रवुत्तर्नैवोपगम्येति यदि ब्रवीषि। 
तदा तु देशान्तरसंस्क्रियैषां मुधेवभूयात गणाकोपनीता ॥ ४०॥ 
यन्मेरुलद्भापुर५^ध्यसूत्रं ततः स्वदेशान्तरनिर्णंयोऽपि। 
विधुग्रहे नो यदि यौगपद्यं महात्मभिस्तेन कथं कृतः स्यात्‌॥ ४९॥ 
वासनाभा.- अथेदानीं तिथ्यादीनां युगपत्म्रवृत्त्यनभ्युपगमे दोषमाह तिथ्यादिकानामिति स्पष्टम्‌ । 
भाषा-तिथ्यादिका प्रारम्भ एक साथ नहीं हो सकात एेखा यदि कहते हो तो देशान्तर 
संस्कार जो गणितज्ञ दारा किया जाता टै वह व्यर्थही हो जाएगा। मेरु (दकषिणोत्तरश्षुव) से 
लद्धापर्यन्त गया हुआ जो भूमध्य सूत्र है उससे अपने अपने देशान्तर का निर्णय किया जाता 
है । उससे यदि चन्द्रग्रहण में एककालता (समकलकालिकता) न हो तब प्राचीन विद्वानों 
के द्वारा इस देशान्तर संस्कार का आनयन व्यर्थ ही कहा जाएगा । 
भूमध्यदेशात्‌ गणितं तु येषां तेषां हि भूमौ युगपत्प्रवृत्निः। 
भूमध्यदेशान्नहिलम्बनंस्याद्यल्लम्ननं पृष्ठतले प्रयोज्यम्‌॥ ४२॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं युगपत्प्वृत्तिरस्तु । लम्बनादिनैरपेक्ष्यं मास्त्विति शङ्धायामाह भूमध्येति। 
भाषा- जिनका भूकेन्द्रीय ग्रह गणित है उनके ही भूमि पर एक साथ प्रवृत्ति होती है । भूमध्य 
स्थान पर लम्बन नहीं होता है, जो लम्बन होता है वह भू पुष्ट तल पर प्रयुज्य होता है। 
यतः क्वर्दोच्छ्ितो द्रष्टा चन्द्रंपश्यति लप्वितम्‌। 
साध्यते कुदलेनातो लम्बनं य नतिस्तथा॥ ४३॥ 
वासनाभाष्य- लम्बनावनत्योः पृष्टप्रयोज्यतामुपपादयति यत इति। इदं सर्वं गोले 
कथितमेव। तथा मन्दजनानुजिधृक्षया पुनरत्राप्युच्यते। इदमत्र कछेदुयकम्‌ । 
भाषा- चकि भूव्यासार्धं तुल्य ऊँ चाई पर स्थित द्रष्टा (प्रेक्षक >) चन्द्रमा को लम्बित स्थिति यें 
देखता है इसलिए लम्बन ओर नति का आनयन भूम्यासार्ध प्रमाणसे करते हैँ । यथा छेद्यक द्वारा। 
इष्टापवर्तितां पृथ्वीं कक्षे च शशिसूर्ययोः, 
भित्तौविलिख्य तन्मध्ये तिर्यग्रेखां तथोर्ध्वगाम्‌॥ ४४ ॥ 
तिर्यग्रेखायुतौ कल्प्यं कक्षायांक्षितिजं तथा। 
ऊध्वरेखायुतौ खर्द्धं॒दृग्ज्याचापांशकैर्नतौ ॥ ४५॥ 


१. न्हयत्र। 
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कृत्वार्केन्द्‌ समुत्पत्तिं लम्बनस्य प्रदशयत्‌ । 
एकं भूमध्यतः सूत्रं नयेच्चण्डांशुमण्डलम्‌॥ ४६ ॥ 


अमान्तसूत्रं तद्िन्द्यात तत्र॒ सूर्येन्दुसङ्गमात्‌। 
द्रष्टुरभपृष्ठगादन्यत्‌ दृष्टिसूत्रं तदुच्यते ॥ ४७॥ 
कश््यायां सूत्रयोर्मध्ये यास्ता लम्बनलिप्तिकाः। 
गर्भसूत्रे सदा स्यातां गततिथ्यंशलिप्तिके ॥ ४८ ॥ 


स्याताममान्तसूत्रेऽतश्वन्द्रा्कौ समलिप्तिकौ। 
द्रष्टुः क्वर्थान्तरस्यास्य गात्‌ खार्धनते रवौ ॥ ४९॥ 


दूक्सूत्राल्लम्बितश्चन्द्रस्तेन तल्लम्बनं स्मृतम्‌। 
दृग्गभं सूत्रयोरैक्यात्‌ खमध्ये नास्ति लम्बनम्‌॥ ५०॥ 


स्थितिस्तत्रैव खेटानां दृश्यते परमार्थिकी। 


वासनाभाष्य- इदं सर्वं प्रायशो गोलाध्याये स्वरूपमात्रं व्याख्यातम्‌। अत्रापि वैश्याय 
किञ्चिदुच्यते, भूगर्भात्‌ भूव्यासार्धपरिमितोच्छरायवति भूपृष्ठे स्थितो द्रष्टा स्वकक्ष्यायां 
परमार्थतः स्वस्थानस्थितमपि ग्रहं द्रष्टुरदेशभेददोषात्‌ स्वस्थानान्तमिव दृड्‌मण्डलेपश्यति। 
अतः तदुज्ञानार्थं पृथ्वीव्यासार्धयोजनानि तत्तदुग्रहकक्ष्याव्यासार्धयोजनानि च यथालाघ्व- 
मेकेवैव हरेण हत्वा तत्फलप्रमाणव्यासार्धकं भूमण्डलं कक्ष्यामण्डलानि भमण्डलं च वृत्त 
यथाक्रमं विलिखेत। तत्‌ कथम्‌। श्लक्ष्णायां पूर्वापरायतायां भित्तौ उत्तरपार्श्वे बिन्दुं कृत्वा 
तस्मात्‌ बिन्दोः पूर्वोक्तेन भूव्यासार्धछेदफलमिताद्भुलव्यासार्धन भूपरिधिं विलिखेत्‌ । तदेव 
वृत्तं पृष्टरेखां जानीयात्‌ । अथ यन्मध्ये बिन्दुः तमेवगर्भं जानीयात्‌ । अथ भूगर्भविन्दुमेव नाभिं 
कृत्वा तत्तत्कक्ष्याव्यासार्धः ग्रहकक्ष्यामण्डलानि भमण्डलं च वृतं विलिखेत । तस्मादेव 
भूगर्भात्‌ मकरस्य मुखान्युत्पाद्य ऊर््वरेखा ति्यग्रेखा च कार्या । तिर्यग्रेखा यत्र कक्ष्यायां 
पूर्वापरदिशोर्लगति तत्र क्षितिजं कल्प्यम्‌। एवमूध्वरिखा यत्र भकक्ष्यायां लगति तत्र खमध्यं 
कल्प्यम्‌। एवं चन्द्रकक्ष्यायां रविकश्ष्यादिषु च प्रत्येकं खमध्यं कल्प्यम्‌ । ताश्च कक्ष्याः 
भगणांशलिप्ताविलिप्ताभिः यथायोग्यमद्कनीयाः। तत्रभकक्ष्यायां किंचित्‌ स्थानं भगणादित्वेन 
परिकल्प्य, तत्र रेवती योगताराचिन्हं दद्यात्‌ । ततश्च भ्रुवोक्तप्रकारेण अश्विन्यादि योगताराश्च 
यथास्थानमद्कयेत्‌ । अथ या ग्रहकक्ष्याः ता एव ग्रहाणां दृङ्गण्डलाति । अथ इष्टकाले अर्कस्य 
वा अन्यस्य वा ग्रहस्य या दुग्ज्या तच्चापांशैः खमध्यान्नतो विन्दुः तत्कक्ष्यायां कार्यः। एवं 
चन््रकक्ष्यायामपि तावद्धिरेव नतांशैः कार्यः। ते बिन्दव एव ग्रहामन्तव्याः। अथ भूमध्यात्‌ 
भमण्डलपर्यन्ता तत्तदुग्रहमध्यगाभिनी रेखा कार्या । सा रेखा दर्शान्ते दर्शान्ति चन्दरसूर्यमध्यं 
भित्वा तत्कालं भमण्डले यस्मिन्नक्षत्रे यावद्धागलिप्ताविलिप्तासु सूर्यचन्द्रौतिष्ठस्तश्रैव गच्छेत । 
शुक्लप्रतिपदन्ते सूर्यात्पुरतः द्वादशभागान्ते तत्कक्ष्यां भित्वा भमण्डले यावदंशे 
तात्कालिकश्चन्दरस्तिष्ठति तत्रैव भूगर्भात्‌ चन्द्रनाभिकं सूत्र पतेत्‌। एवं शुक्लद्वितीयान्ते 
चतुर्विंशतिभागान्ते। एवमन्यदपि तिथिभोगमानेनैव ज्लातव्यम्‌। एव चन्द्रेण सह 
अन्यग्रहग्रासकालेऽपि भगभदिव तत्तदुग्रहगामिनीः रेखाः कुर्यात । ताश्च रेखाः चन्द्र ग्रह च 
भित्वा तत्काले तौ परमार्थतः भमण्डले यस्मिन्नक्षत्रे यावद्‌ंशलिप्तासुतिष्ठतस्तत्रैव पतेयुः । 
अथभृपृष्ठगात्‌ द्रष्टुरन्या रेखा रविबिन्दुं तत्तदुग्रहबिन्दून्‌ वा नेया । सारेखा चन्द्रे न लगति। 
दूरकक्ष्यात्वात्‌ द्रष्टुः कुदलोच्छ्ितत्वाच्च। अथ तयो भूपृष्टतदगर्भसूत्रयोरन्तरे चन्द्रकक्ष्यायां 
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यावदंशलिप्ताविलिप्तादिकं ता एव लम्बनलिप्तादिकं ज्ञेयम्‌। इदं तु लम्बनं 
ग्रहाणामुच्चकाले चन्द्रस्यनीचस्थितौ परमोपचितं भवति। विपर्यये परमापचयः। 
उपचयापचयौ क्षितिज एव परीक्षणीयौ । एवमेव गततिथ्यंशानां भांशानां च लसम्बितचन्द्रान्तरं 
दर्शनीयम्‌! तद्यथा। भूृगर्भात्‌ सूर्य कक्ष्यायां सूर्यविन्दोः गततिथ्यंशान्तगामिनी रेखा कार्या । 
सा रेखा चन्द्रनाभिं गततिथ्यंशान्तं च भित्वा भमण्डलं गच्छेत्‌। अथ भूपृष्ठात्‌ 
गततिध्िंशान्तगामिनीं रेखां कुर्यात्‌ । सा खा्धत्निते चन्द्रे न लगति। खार्धस्थे तु चन्दर 
तन्मध्यगामिन्याभूपृष्टरेखायाभूगभ्रिखायाश्च अन्तराभावात्‌ लम्बनं नास्त्येव। एवमेव 
गतभांशेष्वपिद्रष्टव्यम्‌ । अत्र यत्तावत्‌ भूपूष्टात्‌ खार्धान्नितं ग्रदं गच्छति ततूसूत्रं दृक्सूत्रमुच्यते । 
तत्तु द्रष्टुः प्रत्यायकमेव । यत्तावत्‌ भूगर्भात्‌ ग्रहं गच्छति तदेव पारमार्थिकग्रहस्थानवेधि। तत्र 
च हेतुः। ^“ भूमेर्मध्येखलुभवलयस्यापिमध्यमिति " पूर्वोक्तमेव । अथ यत्तावत्‌ भूपृष्ठात्‌ 
खमध्यस्थान्‌ ग्रहान्‌ गच्छति तस्य सूत्रस्य भूपृष्ठसूत्रत्वेऽपि तत्र कुदलोच्छरायायत्तान्तरस्य हान्या 
तस्यैव भूगर्भसूत्रत्वापत्तेः प्रत्यक्षत्वात्तदपिपारमार्थिक ग्रहवेधकमेव । अतस्तेनैव स्पष्टाग्रहाः 
तिथ्याद्यंशाश्च वेधनीयाः। तदेवं लम्बनस्य भूपृष्ठप्रयोज्यत्वेन भूमध्यदुक्तुल्यत्वेनानीतस्पष्ट - 
ग्रह साध्यानामत एव युगपत्प्रवर्तमानानां तिथ्यादीनां न लम्बनसंस्कारप्रसक्तिः। 


भाषा-किसी अभीष्ट संख्या से भूव्यासार्धं तथा सूर्य चन्द्र के कक्षा व्यासार्धो में अपवर्तन 
देकर पूर्वापरस्थिती में स्थित भित्ती (दीवाल) के उत्तरपार्वं मे अपवर्तनाङ्क तुल्य प्रमाण में 
सूर्य चन्द्र को कक्षाओं को तथा भूव्यासार्धं को अंकित कर उसके मध्य में तिर्यक रेखा तथा 
ऊर्ध्वाधर रेखा निर्मित करे । सूर्य चन्द्र कौ कक्षाओं मे तिर्यक्‌ रेखा योग पर क्षितिज कल्पित 
करं तथा ऊर्ध्वाधर रेखा योग पर खमध्य कल्पित करे । इस खमध्य से दुग्ज्याचापांश तुल्य 
दूरी पर स्वस्वकक्षा में नतांश अंकित कर इस पर सूर्य चन्द्र कल्पित कर लम्बन की सम्यक्‌ 
उपपत्ति प्रदर्शिति कररे। भूकेन्द्र से एक सूत्र (रेखा) सूर्यमण्डल तक ते जाँ । उक्त स्थान 
पर सूर्य चन्द्र को संयुति होने से यह सूत्र अमान्त सूत्र होगा। द्रष्टा के भूपृष्ठस्थान से एक 
अन्य सूत्र जो सूर्यमण्डल तक जाएगा उसे दुष्टिसूत्र कहते टै । इन दोनों सूत्रों के मध्य चन्द्र 
कक्षामेंजो कला होगी वह लम्बन कला होगी । गर्भ सूत्र में सदा गततिथ्यंशकलाएँ होती है 
अतः अमान्तसूत्र पर सूर्य ओर चन्द्र का कलाविकलात्मक प्रमाण समतुल्य होता है । प्रेक्षकः 
के भूव्यासार्धन्तर का इसके गर्भं से ( भूकेन्द्र से) खमध्यनत सूर्य के दुक्सूत्र से चन्द्र लम्बित 
होता है इसके कारण इसको लम्बन कहा गया है । 


खमध्य मे दृक्सूत्रे ओर गर्भं सूत्र के एकाकारहोने से उक्तस्थान पर लम्बन नहीं होता 
है। अर्थात जब सूर्य चन्द्र दोनों खमध्य से नत होगे ओर वह भी भूव्यासार्धान्तर पर स्थित 
पक्षक के भूकेन्द्र से नत हौगे तब दुक्सूत्रस्थसूर्य से चन्द्रलम्बित अवस्था में दृश्य होता है । 
खमध्य स्थित सूर्यं तक जाने वाला भूकेन्द्रीय ओर भूपृष्टीयसूत्र एकधरातलगत होने से 
एकाकार हौ जाता है अतः सूर्य से चन्द्र लम्बित हुआ नहीं दीखता अतएव खमध्य में लम्बन 
उत्पत्न नही होता। वहीं पर ग्रहो कौ पारमार्थिक स्थिति दिखाई पड़ती रै । 


भूपृष्ट सर्वदेशानां मध्यमेव यतः समम्‌। 

तत्तुल्यखेचरानीतं तिथ्याद्येववरं ततः ॥ ५९॥ 
वासनाभाष्य-अथदानीं भूमध्यदृक्तुल्यस्फुटानीतानां तिथ्यादीनामेव सार्वत्रिकानुष्टानार्हत्वे 
हेतुमाह भूपृष्ेति। वरं सर्वदेशावच्छेदेनाप्यनुष्ठातुं योग्यमिति अर्थः। 


भास्करीयदबीजोपनयः/ ४९ 


भाषा-- चकि भूपृष्ठीय सभी देशों मे भूकेन्द्रीय ग्रहस्थिति समान होती है इसलिए उसके तुल्य 
ग्रह से तिथ्यादि का आनयन अथति भूकेन्द्रीय सूर्य चन्द्रग्रह से आनीत तिथि नक्षत्रादि ही श्रेष्ठ 
हैँ (योग्य रै), 

ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहणे शुक्लपक्षे तु पेतृकम्‌। 

विशेष वचनैरेव न तु पर्वान्त सतया ॥ ५२॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं म्र॑स्तास्तगाम्यर्कग्रहे चैतृकार्टकृष्णपक्षस्य लम्बनसंस्कृतग्रहानीतस्यैव 
ग्रह णदर्शनाल्लम्बनसंस्कृता तिथिरपि ग्राद्यैवेत्याशङ्कखायामाह ग्रस्तास्तइति। विशेषवचैः 
'ग्रस्यमाने दिवाकरे" इत्यादिभिः ग्रासदर्शनकालस्यैव तत्कर्माङ्कितांविदधद्धिः विशेषशास्त्र 
रेवेत्यर्थः। पर्वान्तसत्तया न | लम्बनसंस्कृतग्रहानीतपर्वान्तस्ताप्रयुक्तं नेत्यर्थः। 
भाषा- सूर्यग्रहण मैं ग्रस्तास्त होने पर तथा शुक्लपक्ष में पितृक्रिया किए जाने के सम्बन्धमें 
विशेष परिस्थिति जन्य विधान सुनियों द्वार निर्णीत किए गए रँ वे वचन पर्वान्त के निधरिण हेतु 
नहीं हैँ । अर्थात्‌ विशेष वचनो का प्रयोग पर्वान्त स्थिति के निरूपण मेँ प्रयुक्त नहीं होते । 

अवनत्यादिभिर्यस्मान्नभिद्यन्तेस्फुटग्रहाः। 

पुर्वापरान्तराभावात्तत्रष्टा इह तत्क्रियः ॥ ५३ ॥ 
वासनाभाष्य- अथेदानीं तिथ्यादिषुमास्तुलम्बनम्‌। अवनत्यादिसंस्काराः कार्या एवेत्यत्राह 
अवनत्यादिभिरिति। अवनत्यादीनां दिक्षणोत्तरान्तरमात्रहेतुतया कदम्बसूत्रदृश्यानां स्फुटानाम- 
भेदकत्वात्‌ अवनतिकर्माक्षकर्मायनकर्मादिकं शुद्धग्रहस्फुरसाध्येषु तिथ्यादिषु प्रयोजनाभावान्न 
कार्यमित्यर्थः। 
भाषा- अवनति आदि कर्मं जिसका स्फुर ग्रहो मे संस्कार नहीं टोता रै अर्थात्‌ शुद्धग्रह की 
स्फुट साध्यता में अवनति आदि कर्मो का संस्कार नहीं करते है! यह क्रिया पूर्वापर अन्तर 
का अभाव दोने से यँ पर अभीष्ट नहीं ै। 

भनेमिके द्वादशराशिभक्ते कक्षान्वितारे क्षितिगर्भनाभौ। 
चक्रे ग्रहा विश्वसुजानिविष्टा उपर्युपर्यश्विकमध्यसूत्रे ॥ ५४॥ 


वासनाभाष्य- निविष्टाः विशिता इत्यर्थे । शिष्टं स्पष्टम्‌ । 
भाषा- बारहराशियो से विभाजित नक्षत्रपरिधि के तत्‌ तत्‌ नक्षत्रगत सूत्र से संयुक्त नक्षत्र 
कक्षा केन्द्र को भूगर्थं केन्द्र पर स्थापित कर इसके चारों ओर ग्रहकक्षा को निर्भितकर 
अश्विनी नक्षत्र गत भूमध्य सूत्र पर एक के उपर एक यथा क्रमानुसार ग्रो को विश्वस््ष्टा 
(ब्रह्मा) ने निवेशित किया । | 
ततो श्रुवेण प्रवहाख्यपाशैरुच्यैश्चपातैश्च विकृष्यमाणाः। 
तथा तथा यान्ति गतीर्विभिन्नाः कल्पावसानेषुसमा भवेयुः ॥ ५५ ॥ 
अतः कुमध्याद्रतखार्थं सूत्रे दुक्तुल्यतामेतिनभश्चरोयः। 
स एव शुद्धः परमार्थतः स्या... स्फुटस्ततोऽन्यः॥ ५६॥ 


१. मुद्रित मूल पुस्तक में वाक््यखंड नर्ही है जिसकी पूर्तिं श्रीचिन्तामणि रघुनाथाचार्य ने स्वप्रणीते 
“शुक्रग्रस्तविचित्रसूर्योपराग' नामक पुस्तक मँ की है जिसका संस्कृतानुवाद गोविन्दपुरवास्तव्य 
सुन्दरेश्वर श्रौति द्वारा किया गया है। मूल पुस्तक द्रविड़ भाषा में है। पूर्तवाक्यखंड के साथ श्लोक 
की अंतिम पक्ति इस प्रकार है-स एव शुद्धः परमार्थतः स्यात्‌ स्फुटस्ततोन्ये विह गास्त्वतथ्याः। 


४२/ भास्करीयवबीजोपनयः 


वासनाभाष्य- अथेदानीं खमध्ये दृश्यमानस्य भूमध्यदुक्तुल्यग्रहस्यैव पारमार्थिकत्वे हेतुमाह 
भनेमिक इति। ग्रहा हि नाम अन्योन्यं बहुयोजनान्तरितासुं स्वस्वकक्ष्यासु ऊर्ध्वाधोभावेन 
परस्परावर्तानभिन्नमेव भ्रमन्ति। तेषामुपरि दूरे भगणाः। अतो ग्रहाणां भगणोपरि साक्षात 
स्थितिर्नसम्भवति। किन्तु भगणाश्रितनेमिकत्वात्‌ भगणनामकं चक्रं निर्माय तस्य नाभिं भूगर्भ 
संयोज्य तदुदरमध्ये परितः ग्रहकक्ष्या यथाक्रमं स्थापयित्वा शकरचक्र वत्‌ स्थापितं तन्नेम्याश्चितं 
भमण्डलं द्वादशधा विभज्य प्रतिभागमंशलिप्ताविलिप्तादिकं च विभज्य भूमध्यस्थित 
नाभिदेशात्‌ प्रतिविलिप्तं सूत्राणि नीत्वा बद्धानि, तेषु यदश्विनीमुखे रेवतीनक्षत्रे बद्धं सूत्र 
तस्मिन्नेवोपर्युपरि प्रोतामणिवरा इव चन्द्रादयो ग्रहा सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा निवेशिताः। एवं समस्त- 
ग्रहभमण्डलाश्चितं भचक्रं प्रत्यड्‌मुखं विधिनैव भ्रामितं भ्रमति। तत्र भचक्रारगते तत्तदुग्रह- 
कक्ष्यामण्डले भूगर्भस्थभवचक्रनाभिदेशात्‌ तन्नेम्याश्रित भगणराश्यंशलिप्ताविलिप्तागतानि 
सूत्राणि यत्र यत्र पतन्ति तानि तत्र तत्रैव तत्तद्धगणराश्यंशलिप्ताविलिप्ताकाष्टेति तत्तत्स्थान - 
स्थितिरेव तत्तदुग्रहाणां भगणराश्यंशलिप्तागतिर्नाम। तस्मात्‌ परमार्थतो ग्रहस्थितिरेवंवि धत्वात्‌ 
भूमध्यदूक्तुल्यानां खार्धस्थानपरीक्षितानामेवसकलकमरङ्गकालानयनार्हत्वमित्युपपन्नम्‌ । 
भाषा-इसके अनन्तर ग्रह स्थिरप्रमाण से प्रवह नामक पाश के द्वारा ओर अपने-अपने उच्च 
के द्वारा ओर पातों के द्वारा विकृष्यमाण (विकर्षण को प्राप्त होकर) होते हैँ ओर विकर्षित 
होते हुए वैसे- वैसे भिन्न भिन्न गतियो से स्वकक्षा में गमन करते है। भिन्न गतिवशात 
भगणादिमानभित्नता होने पर भी कल्पावसान ( सृष्टयन्त) मैं समान हो जाते हँ अर्थात्‌ पुनः 
अश्विनी नक्षत्र गत भूकेन्द्रीय रेखा पर समस्त ग्रह अवस्थित हो जाते हँ । अतः जो ग्रह 
भूमध्य से खमध्यगत सूत्र पर दुक्तुल्यता को प्राप्त होते हैँ वह ही शुद्ध पारमार्थिक ग्रह होते 
हँ तथा कर्मरङ्खिकाल के आनयनार्थं स्फुर होते रै। 

ज्योतिर्गणे शास्त्रपथातिवृत्तौयदनब्रह्महरत्यांमुनयोवदन्ति। 

नित्यं ग्रहाणामहरर्धकाले निर्णेयमेतत्तुपरीक्ष्यदक्षेः ॥ ५७॥ 
वासनाभाष्य- इदं सर्वमवश्यं परीक्ष्य निर्धार्यमित्याह ज्योातिर्गण इति । “ ज्यौतिषं व्यवहारं च 
प्रायध्ित्तं चिकित्सकम्‌। बिना शस्त्रेण यो ब्रूयात तमाहूर्ब्रह्यघातकम्‌॥ " इतिमुनयो 
वदन्तीतिशिष्टं स्पष्टम्‌ । तदेवं बीजसंस्कृतग्रहस्य कर्मानुष्ठानार्हसृक्ष्मकालानयनमेवप्रयोजनपिति 
प्रतिपादितम्‌। 
भाषा- प्राचीन ऋषि मुनियों कौ यह मान्यता रै कि शास्त्रीय मार्गो का अतिक्रमण करने पर 
ज्योतिषी समुदाय को ब्रह्यहत्या का दोष लगता है। अत एव प्रतिदिन दिनार्धं के समय 
( याम्योत्तर-लद्भनकाल) में कुशल गणितज्ञज्योतिषीद्वारा ग्रहो का परीक्षण कर ही निर्णय 
करना चाहिए्‌। ` 

शिखामयूरस्यमणिर्महाहेर्यथा तथेदं सकलागमानाम्‌। 

तस्मादसांवत्सरवासिनां वै न देयमेतत्‌ परमं रहस्यम्‌॥ ५८ ॥ 
वास्नाभाष्य- अथेदानीं बीजोपनयस्यातिरहस्यत्वात्‌ गोप्यतमत्वमुक्त्वा निगमयति शिखा- 
मयूरस्येति। तदेतत्‌ स्पष्टं सूर्योक्तमेव † यथा बीजोपनयाध्यायादौ । 

यथाशिखामयूराणां नागानां मणयोयथा। 
तद्वदेदाद्कशास्त्राणां गणितं मूर्ध््निसंस्थितम्‌॥ १॥ 
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नदेयं तत॒ कृतघ्नाय वेदविप्लावकाय च। 
अर्थलुन्धाय मूर्खाय साहं कारायपापिने ॥ २॥ 


एवंविधायपुत्रायाप्यदेयं सहजाय च। 

दत्तेन वेदमार्गस्य समुच्छेदः कृतो भेवत्‌ ॥ ३॥ 
व्रजेतामन्धतामिखर' गुरुशिष्यौ सुदारुणम्‌। 

ततः शान्ताय शुचये ब्राह्यणायैव दापयेत्‌ ॥ ४॥ इति अन्ते च। 


एतद्‌ बीजं मयाख्यातं प्रीत्या परमया तव। 
गोपनीयमिदं नित्यं नोपदेश्यं यतस्ततः॥ १॥ 


परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे। 
देयं विप्राय नान्यस्मै प्रीतिकञ्चुकधारिणे॥ २॥ 


बीजं निर्शेषसिद्धान्तरहस्यं परमं स्फुटम्‌ ॥ इति॥ 
भाषा- जिस प्रकार मयूर कौ शिखा महत्वपूर्णं होती है तथा मणि सर्प की मणी श्रेष्ठ होती दै 


इसी प्रकार यह बीज कर्म कौ क्रिया सम्पूर्णशास्त्र मेँ श्रेष्ठ है अतः जो दैवन्न न हों उनको इस 
श्रेष्ठ रहस्यज्ञान को नहीं देना चाहिए । 


कथितमकथितं वा यप्यद्राज्ञभावा- 

जरिजसहनदयारद्रैः सज्जनैः क्षम्यतां तत्‌। 
शिरसिकरतलाभ्यामञ्जलिं कल्पयित्वा 

विनयभरविनम्रो याचयेऽहं प्रणम्य॥५९॥ 


भाषा- उपर्युक्त श्लोक के माध्यम से भास्कराचार्य ने अपने इस बीजोपनयाधिकार मे 
भूलवश अस्तभाव से यदिजो कुछ भी कटा गया अथवा नहीं का गया हो, उसके लिए 
अन्य सज्जन सहनशील विद्वज्जनो से प्रार्थनापूर्वक क्षमायाचना की है। भावार्थानुरूप 
श्लोकार्थ स्पष्ट रै।. 


अन्त मं, इस बीजोपनयाध्याय के श्लोकों की हिन्दी भाषानुवाद ओर कतिपय विशिष्ट 
श्लोकों पर विक्ञानभाष्य मेरे द्वारा निर्मित किया गया है। यदि उसमे कुछ त्र्या हो तो 
विद्रत्‌ वैज्ञानिकजन अन्यथा न समञ्ञते हुए सुधारणापूर्वक उसपर विचार करते हुए मुञ्च 
अकिंचन लघुविद्‌ को क्षमा कररेगे। 


॥ इति श्रीमाहेश्वरोपाध्यायसुतभास्कराचार्यविरचिते वासनाभाष्यमिताक्षरे 
बीजोपनयाधिकारः समाप्तः ॥ 


+++ 


~ ~ ~~~ --~~~_~_-------_-------~-~~---~----------~--~----------- ~ 


१. अन्धतासिसर को सांख्य-सम्मत व्याख्या- 
चिषयसम्पत्तौ सम्भोगकाले य एव मृयतेऽष्ट गुणैश्वर्याद्वा भ्रश्यते, ततस्तस्य महद्‌ 
दुःखमुत्पद्यते, सोऽन्धतामिस््र इति। ( सांख्यकारिका, गौडपादभाष्य ) 
। अर्थात्‌ उपलब्ध शब्दादि भोग्य विषयों के नष्ट होने कौ भयव्याप्ति करो अन्धतामिस्र 
कहते है। 
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परिशिष्ट 


भास्कराचार्य ने चन्द्रमा का परम वैषम्य १९२ कला बताया है जो कि प्रथम चर ७८ कला 
तथा द्वितीय चर ३४ कला का योग र । इसके आनयन का प्रकार (क्रिया विधि) पूर्वमे 
बताया जा चुका रै। आधुनिक पाश्चात्य खगोल विततान में इसका प्रमाण १९१०.२ कला 
बताया गया रै, जो कि च्युतिसंस्कार ७४.४५ कला तथा तिथिसंस्कार ३५.७५ कला के 
योगतुल्य है । दोनों प्रमाणो मेँ योगान्तरवशात्‌ १.८ कला का अन्तर पड़ता है । इसका मूल 
कारण यह दै कि भास्करीय प्रमाणानयनप्रकार के समीकरण संख्या एक में चच्धोच्चगति का 
आधा प्रयुक्त किया गया है जबकौो आधुनिक प्रमाणानयन में सम्पूर्णं चन्द्रोच्चगति प्रयुक्त 
होती है। इसके आगे की क्रियाविधि समतुल्य रहै । प्रथम चरबीजसंस्कार, परमचन्द्रवैषम्य 
ओर तिथिसंस्कार के अन्तरतुल्य होता है । अतः सर्वप्रथम यहाँ उसी पर विचार करेगे । 


चन्द्रमा के मन्दकेन्द्र (468) 4101121 >) कौ गति, चन्द्रगति ओर चन्द्धोच्चगति के 
अन्तरतुल्य होती है इस गती (५4०10) से चलते हुए चन्द्र को पृथ्वी की एक प्ररिक्रमा पूरी 
करने में २७.०९२५२०९६ दिन लगते हैँ । सूर्य तथा चन्द्र कौ मध्यम गति का अन्तर तिथिगति 
(इनान्तरगति >) है । इसके द्विगुणित प्रमाण मै मन्दकेन्द्र गति घटा देने पर चन्रमा कौ सापेक्ष गति 
प्राप्त होती है। इस गती से चलते हुए चन्र को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरीकरेमें 
३१.८१ १९४५०६ दिन लगते हैँ । अर्थात्‌ दोनों परिक्रमणकालों का अन्तर ४.७१९४२४१०२ 
दिनि प्राप्त होता है। चन्द्रमा अपनी सापेश्षगति से चलते हुए उक्त ४.७१९ दिनों मे जितनी 
अंशात्मक दूरी अतिक्रमित कर लेगा, उतने अंशप्रमाण, च्युतिफल (&*९न०1) हेतु च्युति 
केन्द्रांश होँगे। यही प्रमाण त्रिज्या एवं सापेक्ष गति के अन्तरतुल्य भी होगा । इस च्युतिकेन्द्रांश 
कौ ज्या को चन्द्रमा के परममन्दफलचज्या (06४1५!) से गुणाकर गुणनफल को पुनः 
परममन्दफल में घटा देने पर च्युतिफल का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। 


यथा 
कालान्तर =4का 
सपेक्षगति = गं 
परममन्दफल = इ. 
परमच्युतिफल =८4इ. 
तः 
इ - ज्या (<का*गं)*इ =. (च्युतिफल ) ..........-. १ 
अद्कानुसन्धान 


«का = ४.७१९४२४१०२ (दिनों में) 
गं = ६७८.९९०२३३३ (कला दशमलव मेँ ) 
इ = ३७७.४६७९५७९ (कला दरमलव मेँ) 
अब, समीकरण १ से, 
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३७७.४६०७९५७९ - [ ज्या (४.१९४२४१०२ ›८६७८.९९०२३३३ ) > 
३७.७..४६७९५.७९ | 
= ३५७.७..४६.७९५.७९ - [ ज्या (५३.४०.७३८ १२१ ) > २७७..४६.७९५७९ ] 
= २,०.७.४६.७९ ५.७९ - [ ०.८०२८९ ४२७८. > ३,७७..४६७९५७९ ] 
३०३.०६६८६२५ 
=७४..४० ११4 ( च्युतिफल) 
निर्दिष्ट च्युतिकेन्द्राशंज्या का च्युतिफल ज्ञात करने की प्रक्रिया । 


राश्यादि मध्यम चंद्र ओर राश्यादि चनद्रौच्च का अन्तर कर इसमें राश्यादि मध्यमचंद्र 
ओर सूर्य के अन्तर का द्विगुणित प्रमाण घटा देगे। अन्तरफल च्युतिकेन््रांश होगा । इसकी 
लघुरिक्थीय प्राकृतिक ज्यासारणी के द्वारा ज्यानयन कर परमच्युतिफल अथवा प्रथमचर 
बीजफल से गुणा कर दैगे। यदि ज्यानयन भास्करीय प्रकार से किया गया हो तो उक्त 
गुणनफल में त्रिज्या से भाग देगे। प्राप्तफल इष्ट च्युतिफल होगा इस फल का 
धनऋणात्मक संस्कार मन्दफल के धन ऋणात्मक प्रक्रियानुसार ही करेगे। 


भास्करीय ज्यानयनप्रकारानीतज्या ओौर त्रिज्या का आनुपातिक प्रमाण अघुरिक्थीय 
प्राकृतिक ज्या प्रमाण के तुल्य ही होता है। 


= ३५७.७..४६५७९५५.७९ - 


मध्यम चनद = च॑. 
चन्र उच्च =उ 
मध्यम सूर्यं = सू. 
च्युति केन्द्र = कर 
च्युतिफल = 4 इ. 
इष्टच्युतिफल = फः 
त्रिज्या = र 
चन्द्र मन्दकेन्द्र = के = (चं.-उ) 
चन्द्रसूर्यान्तर = इ (इनान्तर ) = (चं.-सू) 
आतः 
के = २इ-के 
ज्याके, = ज्या (२ड-करे) 
फ? = ज्या(र२ ई-के)°4 द... २ 
यदि के, = ५ अंश हो तो च्युतिफलानयन समीकरण दो के अनुसार निम्नवत होगा । 


परमच्युतिफल ७४.४०११. है तथा भास्करीय प्रथम चरबीजफल (च्युतिफल) ७८८ है । 


ज्या (५) ८७.४०१ १ 
= „० .० ८.५ १९५६ ० ,७४.४५०१९१ 


= ष 
= ६.४८४५ या ६.५ (कला प्रमाण मे) 
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ज्या (५०३३८७८ = फ१........ ममम रेक 
यँ पर “ ततत्वाश्विभक्ता असवः कला वा यल्लब्धसंख्यागतशिञ्जिनी सा । " इत्यादि 
भास्करीय प्रकार से ज्यानयनं कररेभे। 
ज्या (५) = ज्यां ३००। 
२२५. +[ (३०० - २२५३८ २२४ ~+ २२५] 
= २२५. + ७५ > २२४ + २२५) 
= २२५. + (१६८०० ~+ २२५) 
= २२५. + ७४“ । ४०“ 
= २९९.। ४०“ = ज्या ५. 
समीकरणरेकये, 
२२९.। ४० > ७८ ~+ ३४३८ = २३३७४ ~+ ३४३८ = ६.७९८.७२ = ६.८ 
भास्करीय सारिणी द्वारा आनयन 
प्रथम ज्या २६४.४६ १५४ ज्याके १ , प्रथमचरफल = ६ 
द्वितीय ज्या ६१७.०७६९२ ज्याकेर , द्वितीयफल १४ 
प्रथम द्वितीय का अन्त्र ३५२६१५२८ आर ८ 
ज्या५. ~ २९९) | 2 ५ 
ज्याके१ ~ ज्या ५०५८ ८ ३ 
ज्याके९-ज्याक 
उक्त समीकरण से, 


ज्याके, = २६४.४६ १५४ 
ज्याकेर ६१.७०.०७६ ९२ 


अतः 


1 


( २६४.४६१९५४- २९९.६६६६६ ) > ८ + ३५२.६१५३८ 
३५.२०५१२ » ८ + ३५२.६१५३८ 
२८१.६४०९६ -+ २५२.६१५३८ 
,७९ ८७२ 
इस लब्धि को प्रथम चरफल में जोड़ने पर, 
६..००००० + ०.७९८.५७२ 
६.७९८.५७२ 
६.८ 
भास्करीय चरफल ६.८ कला तथा आधुनिक च्युतिफल ६.५ कला प्राप्त होता है दोनों 
मे ०.३ कला का अन्तर रै अर्थाति १८ विकला का अन्तर प्राप्त होता है । यदि लघुरिक्थीय 
प्राकृतिक ज्या के द्वारा आनयन करते है तो यह अन्तर कुछ कम हो जाता है। 


यथा, 


॥ 


ज्या ५ = ०.०८७१५६. 
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परमचरफल = ७८“ 
अतः 
०.०८५७१५६ > ७८“ = ६.७९ ८१५७ 
दोनों प्रमाणो में ०.०००५३ का अन्तर हो जाता रहै जो कि नगण्य है। 
अब पाक्षिक संस्कार ओर द्वितीय चरफल पर विचार करेगे। 
उपर्युक्त चरफल से संयुक्त राश्यादि चन्द्र ओर राश्यादि स्पष्ट सूर्य का अन्तर 
सूर्यचन्द्रान्तरांश होगा जिसे तिथिकेनद्रांश कहते रई । इसकी ज्या को परमत्तिथिफल अथवा 
द्वितीय चरफल से गुणा कर दँगे। यदि ज्यानयन भास्करीय प्रकार से किया गयादहोतो 
त्रिज्या से भाग देगे। लब्धी इष्ट तिथि संस्कार फल होगा । 
स्पष्ट राश्यादि चन्र = चं, 
स्पष्ट सूर्यं = सूः 
परमतिथिफल = फः 
चन्दरसूर्यान्तिर = चंः-सू\ = के (तिथिकेन्द्र) 
इष्टतिथिफल = इ फः 
ज्यारकेरफर = इ फार ३ 


अथवा 
ज्या२ (च॑श-सू९)गफर = इ. फ 
यदि भास्करीय सारणी से इष्टतिथिफल का प्रमाण प्राप्त करनाहोतो निम्न सूत्र से 
प्राप्त करेगे । 
[ (ज्यान - ज्यारेके')* फलान्तर -+ ज्यान्तर ] + फर = इ. फः 
यदि तिधिकेन्द्रांश = १२, परमतिथिफल ३५.७५ भास्करीय द्वितीय चरफल = इर्य 
कला हो तो इष्ट तिथि फल तिम्नवत होगा । 


ज्यार (शरा 0 शेय |... डेक्क 
ज्या २८१२.) ३५.७५ 
ज्या८२८१२) = ज्या २४. = ०.४०६.७२३६६४३ 
अतः 
०.४०६.७३६६२४३ >» ३४ ८ भास्करीय )......... ^-^ क 
०.४०६.७३६६४३ >८ ३५.७५ ( आधुनिक )........- ख 
= १३.८२९०४६...........-.-.. ^ क 
= १४.५.४० ८३५..........००००००.. ख 


दोनों संस्कार फलों मे ०.७११७८९ (कला दशमलव में ) अर्थात्‌ ४२ विकला का अन्तर 
है । पूर्वं में च्युति चरफलान्तर १८ विकला है। इन दोनौँ अन्तरो कायोग एक कला होता है 
ओर अन्तर २४ विकला प्राप्त होता है जो कि चाक्षुषीय प्रेक्षण दृष्ट्या नगण्य है। 
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द्वितीय चरफल की तृलनात्पक एकीकृत सारणी 


प्रति एक-एक अंशो च्छी च्युतिफल, तिथिफल ओर प्रथम चरफल तथा 


अंश ज्या च्युतिफल भास्करीय तिथिफल भास्करीय 
चरफलप्र. | चरफल दि. 
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चन्दरविषमता-का गुरुत्वाकर्षणिक विवरण 


उक्त सन्दर्भ में भास्कराचार्य ने स्पष्टरूपयसेदो कारणों को विवेचित किया है । 


१. सूर्य के सम्यक्‌ आकर्षणवशात्‌ चन्र कौ सामान्य स्वाभाविक गति मं विषमता 
उत्पनन होती है। 


२. पदार्थो मे आन्तरिक उदासीनता (11118 ) रोती है । 


उपर्युक्त कारणों के साथ-साथ चन्द्र वैषम्य का सम्पूर्णं प्रमाण भी भास्कराचार्यने इस 
पुस्तक मे बतलाया रहै जिसकी उपलब्धता चन्द्रमा के प्रेक्षण द्वारा उन्टोने की। 
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आधुनिक ( पाश्चात्य) च्युति तिथिफल संयुक्त परम विषमता का मूल गणितीय आधार 
कणगतिकौ के व्यवधान बल सिद्धांत पर आश्रितदहैजो कि सूर्य के आकर्षण से ही सम्बद्ध 
है। नीचे संक्षिप्त विवरण चित्रानुसार दिया णया है, 


आकृति १ तथा २ में उपर तथा नीचे की ओर दो त्रिभुज निर्मित रै! उपर के त्रिभुज में 
त्रिभुज के दो संयोग बिन्दु “चं, न" अक्षरों से तथा त्रिभुजाग्र बिन्दु "प" अक्षर से निर्दिष्ट 
है। ठीक इसी प्रकार नीचे के त्रिभुज मेँ च॑, न, पं अक्षरों से स्थान निर्देशन किया गया है। 
ब, भू, ब रेखा अ, भू, अंरेखा पर लम्बहै। भू सू सूर्यदूरत्व है। भू चं तथा भू चै चन्द्र दूरत्व 
है। अबभू बिन्दु के निकटभू सू रेखा परसू बिन्दु कौ ओर भूं बिन्दुकल्पित करेगे। भू 
विन्दु पृथ्वी, सू बिन्दु सूर्यं तथा चं, च॑ बिन्दु चन्द्र का द्योतक है। भू विन्दु के चारों ओर, 
चन्द्र बिन्दु चं. ब अंब अ मार्गं पर परिक्रमित होता है। पृथ्वी सह चन्द्र को सूर्यं अपने 
आकर्षण शक्ति द्वारा संपीडित करता है। एेसी स्थिति में पृथ्वी तथा चन्द्र, सूर्य चिन्दुसूसे 
समान दूरी पर रहते हैँ ओर सूर्याकर्षण की दिशा समान्तर रहती है, तो सूर्यकृत आकर्षण से 
चन्द्र एवं पृथ्वीगोल कौ सापेक्ष स्थिति मे कोई भी अन्तर नहीं होगा। यदि चन्द्रमा , पृथ्वी 
कौ अपेक्षा सूर्य के निकटतर हो अर्थात भू सू > सूचंहोतो सूर्यका भूगोल की अपेक्षा 
चनद्रगोल पर आकर्षण अधिक होगा। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि आकर्षण प्रमाण 
दूरत्वापेक्षी होता है । इस आकर्षण प्रमाण का पृथक्करण करने पर चं न तथा न पं तुल्य 
व्यवधान प्रमाण प्राप्त होता है। इनमें से च॑. न त्रैज्यिकबल (१९५।8। 70166) तथा न, प 
स्पार्शिक बल (18110611118। 0108) है । स्पार्शिक बल से ब भू अ संक पदमे चं, चन्द्र 
बिन्दु ब चिन्दुसे अ बिन्दु तक सूर्यके द्वारा आगे की ओर आकृष्ट होता रै अतः चन्द्र 
की गति मेँ वृद्धि होती है। अभू बंसं्तक पदमे ओं बिन्दु सेबंबिन्दु तक सूर्यके द्वारा पीछे 
कौ ओर आकृष्ट होता है। अतः चद्ध की गति मेंद्रास होता है। इसी क्रम से अतिरिक्त 
पदों में, अर्थात्‌ अ, भू, ब॑ ओर अ, भू, ब संज्ञक पदों मे चन्द्रमा की अपेक्षा पृथ्वी पर 
आकर्षण अधिक होता है अतः चै बिन्दुस्थ चन्द्रगोल न॑ प॑ रेखा तुल्य बल के द्वारां विपरीत 
दिशा में सम्यकृतया आकृष्ट होता है। सू बिन्दुस्थ सूर्यं के द्वारा आकर्षित होकर भू बिन्दुस्थ 
पृथ्वी भू चिन्दुसेभू बिन्दु परभू सू रेखा में सूर्य की ओर च्युत होती टै जिससे ८ सूभूचं><सू्‌ 
भू चं होगा। अर्थात्‌ गति वृद्धि होती है। 

उपर्युक्त त्रैज्यिके तथा स्पार्शिकबलौ का संयुक्तस्वरूपमात्र व्यवधानबल ई । इन तीनों 
का समीरकणात्मक स्वरूप निम्नवत है। 


चित्रि संख्या १ तथारेमेंचंन ओर नप व्यवधानबल, चं न त्रैज्यिकबल, न ना अथवा 
न पस्पार्शिकबल दै। 
अतः 

अ = सूर्यदूरत्व। सू = पिण्डमात्रा। ज = सूर्यं से चद््रदूरत्व। 

१. चन = अ सू(१/ज - १८अ) 15110170 0166 

२. चन अमसू(१./जः - १/अ) कोज्याक्ष 

३. नना=-अमसू(१,/जः - १८/अ) ज्याक्ष 

यहो पर ~सूभूचं-~नाचंन= .क्षहै 
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अभीष्ट स्थानीय त्ैञ्यिक तथा स्पार्थिक बल समीकरण । | 
क = भू से चन्द्र दूरत्व। अ = सूर्य दूरत्व । सू = सूर्य पिण्डमात्रा। 
त्रैज्यिक बल = क सू*(३ेकोज्याशक्ष - १)-+ अ 
स्पार्थिक बल = क सू.ज्यार्ष + २अः 
उक्त समीकरण एक मे, 
जः = अः + ३अग्कं कोज्याक्ष होता दै। 


आतः 
जअ = + ३अग्क कोज्याक्ष होगा। 
(अः - ज) कोज्याक्ष = कञः 

तः 


+ ३अश्क कोज्याशक्ष = कञः 
तथा 
+ इकोज्यारक्ष = १ 
ओर 
कोज्याक्ष = ^ = ५४० / ४४. 
अर्थात्‌ विषम पदान्त के निकट ३५ अंश १६ कला यह प्रमाण सिद्ध हुआ । विषम 
पदान्त से आगे ओर पीछे ३५.२६.६६ अंशतक चन्धमा पर पृथ्वी का आकर्षण बढ़ता है ओर 


समपदान्त से आगे ओर पीछे ५४.७३३३ अंशतक चन्द्रमा पर सूर्याकर्षण अधिक होने से 
पृथ्वी का आकर्षण न्यून होता है । 

चन्द्रकक्षा केन्र से भूकेन्ध का रेखीय अन्तर परममन्दफल है । जब सूर्याकर्षणवशात्‌ भू 
बिन्दु भू बिन्दु पर च्युत होता है, तब परममन्दफल मेँ भू भूं तुल्य रेखीय प्रमाण के कला- 
विकलात्मक प्रमाणतुल्य हासवृद्धि होती रै । यही वृद्धि चच्युतिफल (५6५00) है ओौर 
जो व्यवधानबल रै, वह पाक्षिक या तिथिफल (\/&112{100) है । 


भैष गः 


